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इतरदड्जत कनारि"भ्पिर उञ्जलक्रनरि {अची कपः छृपाणतने 
त्वलो, करनी काज च॒ सरनारे ॥१॥ अतर.उन्जल करनारि । नपततप तीरथ यज 
्रतादिक, श्रागम्‌ अरय उचरनारे । व्रिषय कपोय कीच नदिं भोभो ही पच 
पररनारे ॥ २॥ अतर उज्जल करनारे। कहर भप क्ति द्र. शुचिरा, कोये पार 
उत्रनरि 1 नाही ‡ सथलोक रंजना, श्रते वेदन अरनारे ॥ ३] भ्रतर "उञ्जल 
करनार । कामादिक मलसोमन मेला, भननक्गिये- क्या तरनारे । भृ नीज्ञ 
धसनप्र केसे केसररग उथरनारे ॥ ४॥ अतर उञ्जज्ञ करन्‌ ॥ 


# ॥ 





# 
॥+ 1 
1 0 +: 


# भूमिका # 


॥ २८ मात्रा हरिगीत डद ॥ 


` शभ देशकाशी नमर वाना, रस विपे जिनतरे र | 
पितु श्रश्वपेनर मात वापा, देवि उर प॑न जो) 
धरयोग लगु वयगांहि सह, उपसगे ` शम्बर मद्यो । 
यनिवरी रित्रसो पाशवप्रभु मम, बुद्धिको निर्मल करो ॥१॥ 


|; विदलन चरणाम्बुन रज अपना्तह विष्णि श्रत्मन ्रग्रषाल मोयल गोत्र 
जिनमत दिगस्तर श्राम्नाय धारक इनपत नगर जिवाशी दात्त अल नीः मर 
दिल्ली इद्रपस्य कयमीरी दरवाजा परमं अतुगयी पर्पौ की सेत्रा पै समिनय नि- 
| वेदने करता द कि जवर मेरी अव्रस्था अनुपान चली षपेड़ी हूर तष पुमो 
सकल गृण निषाप्त परिहत मेहरचन्दद्‌।सजी लथुघाता पित प्रथरादाप्रजी 


१--यह एक दोसा नगर भअरनुमान तरहनार परत्यं की व्रस्ायत का 
दिन्ली नगर मे अहङ्स मील बायय्य कोनमेवस्तादैनो ध्रुत परथ 
प्या नेनिर्यो शौर तानं जनपदिर शिर षंद्‌ एक चेत्यालयपे शो भायपानरै। 

>-- पठित मेहरचन्द्‌ दाजी लाली म॑गादास जौ भ्रग्रवालके लुपुत्र तस्छृत 
हिदी भषाके विवाय फारसी मापाके मी भलीमाति त्रातं भी सज्जन चित्त 
वल्लभ कान्य परनि मर्लिसेन जेन श्चाचाय रचित को अन्वय पदच्छेद सषि 
सस्छृत भ्रार हिंदी भाषा वीक लिखकर भ्रति सस्त शलाक रिदी मरत्तगयन्द्‌ 
नाप अरति ललित छंद वनाये-शलिस्तां-प्रदनाम फारसी पुस्तक विद्वान नीत्त 
शख स्रादा राजा रचत जां नीतमागं म्रदा प्रशुप्रनाय ग्र्तिद्ध पुस्तक ई 
दी भाषा मं पष्पोवन-शिक्तापत्री नापर बड़ा उत्तम श्रतुादे (तजेमा) क्षिया 
जो देखने योग्य हे पंडित परुरादासजी अपके वड भ्राता जन पंडितां म खडन 
प्रडन विषय बड विख्यातं बाद विजईह पंडित थे कार्षिक मास्त सम्वत्‌ उस्मां 
चालीस पिक्रामि स्वगे वाशी हुये ॥ 


क द 9 परय 





प्क 1 षी 
१२ भूमिका | 
= 
सुनपत नगर शोभित की रेरा से भापा नन शक्ती के अवरलाङन का पनम 
उत्पाह वदा सामन मपा वध भूरर जन शतक कविवर भृधर्दास्जार 
चितकञो जो अति निग्र ललित प्रौ के समुदाय घ्रां वहू निमल उपदेशक श्र 
भिमायसे नाना पकार फे मन हरण बन्दा मर्चा एक श्रना रिचित् 
कपपर ह विचर कृष्णस्य सर्लय अव पकडना नापरा रक्ान्त्तश् 
भित कर भकाशित श्रिया ओर तत्काल अति दना साय यह विवार नि 
| श्चल करा फ़ शरी पाश्पुराण भापा दद्ध -कविवर भू्रष्दाम जी रचित, 
के जो भायः पत जेखक्गो की चङ्गानता कारण शब्दों तरार क्‌ पत्राः से 
 |बहतःकच अशद्ध. सेरा था शुद्ध कृं सो अपने भरिचार्‌ पुपर वड परिभ 
ते ऊर एक परति भाचीन पस्तक मापा प्राशवपुरर आर अनेक सस्त ददी 
भौषा शब्दाथे केष पिंगल शद सचय कर बुद्धान कौ सहायता त ध।यता| 
सारि अपनी तच्च बुद्धि अनुष्ार्‌ सम्पत्‌ उत्प सो चञ्वनः विक्रमी म ग्रन्थ| 
सशोधन केर एक रेता विचित्र यत्र बनाकर लगाया जिस सथ चद्‌ न्थ 
धिकार की नामो सहित गरिता भ्रयः पनि अनुकरमसे चद प्रति-फित|' 
शच्च अनुसार लकच्तण लख दया ।जस्तप्ठ पाठक्मख छद्‌ लत्तण जानकर कद 
चाल भलीमांदि उचारण करने लग चार्‌ एक शब्दां कोप ( १४०८ )-शब्द्‌ | 
सेस्छृत ददी भाषा अरन्य सम्बधिका प्रन्य.के अन्तम लितलागया निसकाल्ला 
भी पाठक गणो को जे कुच ह पत्यक्त दै घोर एक शी अनक्रपसिहा अन्ध 
के आदि म लिकर लगाई ग ई जिसपे भो विपप प्रन्यक्रा देखना चाच चद्‌ | 
संख्या सहित तुरत मिलजावं पूनि एक यंतर येता षनाया गया ६ षि जो शरः 
घाक्य इस पुस्तक विषय 'मने लेखा द अर त्रिसी पृस्तक मे उसी शब्द्‌ वाक्य 
के स्थानप्र दू सर प्रकार दृष्टिगोचर हृवाहं उप्तकता भी पाठक पुरुप देखकर भ) 
बुर्का ।वचारकरलं अव सपयपफिर्‌ यह्‌ कटनामा अवश्यं किं कपिवर भधरदासभा 
1 0 
१ कविर भूषर दासन सेढेलवाल युहस्भदशाई वैदशाह के बारे संवत्‌ 
सरह अस्स निक्रा म आगर नगर सेशोमित ये नेनकषिमेडज्ञी प चापे 
विख्यात ये निम्न लिख दौ भा पुस्तक आपके रचे हए प्रसिद्ध ई।श्रापाश्वे. 
नाय पुराणडदवध १ चरनास्माभान वनका रषुरपार्थदिद्धपाय पृचनकार भधर 
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भूभिका.1 १६३. 
न ~ ~ 4 
ने यद दः माषा पाशवयराण किमी विष फन पुराण भदत सकत 
भाषा करा श्चनुाद्‌ नर्हा कणः हं चरन करिन्ी न्थ पे कया पू चारा ज्ञेकर 
अपनी वुद्धि अनुपरार अन्ध के हरएक स्थलक्रो एसा विस्तार पूरक वर्मन करा 
निष के पशप्रा म द्विजिब्डा लेखनी अरसमथ.हं इस विद्वान परपक्षे समय शोग्य 
सन्दर लालित पदो म शिक्तिद्र चनं रेप मनमोहन ह जिनको श्रवणा करे स 
एसा कन्‌ कटर चिच्च मनुष्य हागा जिसके हृदय पर उयका -प्रिचित्र चित्राम 
चिजरित न दगा नर्क दुःख कथा जागारासा बारह भावना वाहत पर्यीपह सप्त 





शिलास दद्व ४ इस विलास ये भूभर भनशृतक ९ प्रस्तावीरु शरक २ मपल 
चतुवश॒तिक्रास्तोच > एकामार स्तात ४ भजन विनती स्तुति कं प्रकारक 
दौटी कथा आदिं खरीन ४1 

` २्--िदीं भाषा पे पुस्तक शी रचना भ्रनुमान वारे षप से पाईं नाती 
अ्वंतीपुरके धाचीन इतिप राजिस्तान एस्तक लिखत में देता -लित्ा मिद 
कि सवत्‌ २।११। सत्तर म पष्य चाप्र कवि ने सस्रत अलकारकेो रिदी 
दीर्घ पणेन षरा प्रानो उषी सप्रे इष प्रफुल्लत हकत की जड जमी शनः | ` 
शनेः संवत्‌ साले म यह वृत्त भली प्रकार एना एल। द मापाने यधा 

वत प्रहुत कुड उन्नति क काव्य सात्र नायका भेदं पिंगल वेदक गणित मा- 

यन श्रादि विचा ङी षड ब्दी पुस्तकं रची गरं जेनिर्योमरे भी भाषाके 

` | भचार.का दशेष कर येद समय सवत्‌ प्रार्लरपे परया जाता हे जनि्या म पंडित 

[बनारसीदास जी शाह्नसां वादशाहके रारे मं आगरा नगर विषंरिदी माषा 

के परहान कवि हये आपका रवाहुभ्रा समयतार नाटक द्रव्यांग कथनाप षदा 

अंथदहे इस समय यह ।हदी भाषा षदा प्रचानतद एन्तु व्यक्ररणका 

रेष कोई नदीं हा लिखने प्ठृने म अपनी २ बोली अनुप्तार निम्न लिखे 

पणौ षा शब्दो म ङढ भी किक शरोर अन्तर नदीं करते (ख,प,) (श, स, 

[ष्‌,) (वव) (जा-य,) (रल) ) (क्तप्र छः) (णःनः) (वनता, 

बनिता, ) ( भरम्‌, मिरम, आमः ) ( पायः शय पराकः ) (भान, भु, ) (पाग) 

मरि, ) ( कषा, किरणा, 2 कारं कसा शब्द्‌ पर अदुस्वार करं अद्ध अनुर्‌ 


कष्ट नदा लता ६॥ 
0 


् ^~ व 


१ पार्वे- | आहृत | नागदेव | इष श्राचार्थ ने शीतलनाथ प्राण रातत 


ध्यय; चायं म आपकर रचेटेएदह्‌ं। 





क 1 रणाय 


१४ भूमिका । 
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विपन निदा अदि कैसी कृ उत्तम योग्य कथनी दं आपने हर एक शथरगकृवि 


धमे का पुरा २ निवौहकरा है सराधूजन कभी पापकपे के उदय शो कोधादिक 
कृषायन के भवल होने से क्ेशितः यो ्रपने निज धमं से डिगने लमत्त हं तांरेसी 
ही यज्ञ पुरुप री पुनीत कथा उत्तप कविर्यो की रची हुरंका भ्रण उनको उप 
निज धमे पर स्थिर कर देता है ॥ उक्तच दोह छद्‌ ॥ साधुजन के चिक्र, ज 
कमन ष । रं पाप भकृतिनके, काप क्रोध वटमार्‌ . पिन इक तिरक 
कथा,६नो को बर वीर । जो इन दुष्ठन मंदी, कर नाश धर धीर ॥ सो यह। 
ददी भाषा पाश्वेपराण कविवर भूधर्दाघनी ने पांच परप कच सरस काल पिप 
रच कर संवत्‌ सत्तदसो नवासी अपाद्‌ पदी ५ को सपएरणकरा जो मान्यो 
फर सूयेषत प्रकाित है, खोजने से विदित हा क्रि श्रीपार्छनाय साषी 
धधि पुराण घा चरि हृ समय तक देखे शा सुने जाति टै सो यई ६॥ 





(णि 


्न्थनापर| भाषा | घ्ाचाय॑ | घाचायं इतिशस 
नाम्‌ . 





मणिम 





परण ॥ भाषा ज्मर्‌ पृदनरान ग्रथ सस्कृतमरचा। 
५ | करनारक्री यह आचाय गरहस्थाचारी च्माचायंये। 
१९ » | सस्कृतं | सकलङ्धी| यह भावार्थं सेवत्‌ १४९५ विकरणी मे हुए | 
| भटक] आपके रषे प्रय संस्कृत पै महाप्राण १ शां 
॥ | तिनायपुररण २ धमनायपयण ३ मल्लिनाथ 
| पुराण 2 बद्धमानपुराण १ आादिपराण ६ 
शातिचारन ७ सुभापितस्तार ८ | 
ध) „ | वादिच ` यदत्र संवत्‌ १६८३ हुए भाप र्वे 
ईए सस्त म ज्ञान दूयंउदय नाटक १ पांडवं 
वि पुराण २। 
४ » | ददिष भूषप्दास| खडेलवाल ्ागरे निवापी ये इनके ए्चेहृए 
भाष ग्रथक सूचना पले मूपिकामें दिखा 
चुट । 


£ ४ ४1 


दन्पश्व्‌ा- | सस्रत ।जनत्तना | _ घाद पुराण विवाह पात आद्‌ सस्त | 


~~~ 
भूमिक्रा | ११ 





£ ग्रथ शुढकाल # 





ध ॥ दोहा छन्द्‌ ॥ 


, वेदौ शह उदधि सुत, विक्रम वर प्रहान । 
उततमत से शुद्ध भथा श्रीजिन पास पुपण ॥ 


सज्जन जन प्रति प्रायेना हे चाद प्रये शद्ध करने मे प्रमाद वश पा तुच्छ | 
वुद्धिं कारण $ मूल चक गरं हो तो मुफको अङ्गात ज्ञात कर त्तपादानदे 
कृताथं केर मेश उत्साह वद्वरमे नौर अपनी भोर निरं मेरे अपराधन एर 
कभी ध्याननदगे॥ । 


॥ सरटा इन्द्‌ ॥ 


सज्जन जन की रीति करं भीत विपरीत तज 
यह विध परम पनीत वड़े बड़ाई ना तने ॥ 


॥ शमम्‌ ॥ 
कृपामल्ा 


~  . अमनसिंह जेनी 
|  श्रथ्वाल 
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श्रीभिनायनमः॥ 


कबिवर भृधरदासजी रचित छंद । 
भाषा पाश्वपराण ॥ 


श्री पाश्वनाथजी स्तति । 


षर ---- < ~ ------ 


दहाद्धद्र। 
मोह महातम दलन दिन, तप लक्तमी भतार ॥ 
सो पारस परमेश ममः, होड सुमति दातार ॥ 9 ¢ । 
बामा नदन्‌. कल्प ` तर, जयो- जगत हितकार ५ | 
मनि जन जाकी आसकर, याचे शिव फल सार॥ २॥ | 


छप्पं छद 
मुवन तिलक भगवत, संत जन कमल दिवायर ! | 
जगत. जंतु वधव अनत अनुपम गुण सायर्‌ ॥ | 


रागं नाग मय मंत, देत उच्छैपण बलि अति! | 
{ शैमाकंतं अहत, च्रतुल यशवंत जगत पति ॥ 


~--- 








१ मोचरूप लनी 8 पएति। 








` ____--------- 
२) ` पाशवषुराण भाषा। 






[1 क 1 यरे [न [| । + 0) रैं 





~ । 





| महिमामहंत मुनिजन जपत, आदि च्रतसवकस्तरण । 
सो प्रमदेव ममः मनबसो पास नाह मगल कस्स ॥२॥ 
त्रिमलं वोध दतर चिन्वं विया परमन्वर । 
ल्मी कमल कमार, मार मातंग रगेश्वर ॥ 
मख मर्यकं अवि लोक, रंक रजनी पतंलम । 
नाम ` मत्र परताप, पाप पत्नग डर मगं॥ 
› जय अश्वसेन कुल चंद्र जिन, शक्र चक्र पूजत चरण! 
तारो अपार भव जलधि ते तुमतरंड तारण तरण ॥४॥ 
बाध सिह वशं होहि विषम विषधर नाह उक । 
भृत प्रेतं बेताल व्याल देरी मन शके ॥ 
शाकिनि डाकिनि अग्नि, चोरं नहिं भय उपजाव्‌) 
शग सीग सव जाहि षिपत मेरे नहिं आवें ॥ 
श्री पाश्वदेव के पद्‌ कमल हिये धरत निज एकमन । 
छे अनादि. वधन वैधे, कोनं कथा विते विघन॥ ५) 
चटु गति भ्रमत्‌ अनादिं, बाद्‌ बहु कत्त गमायो । 
रही सदा सुख आस, प्यास जल कहीं न पायो ॥ 
सुखे करता 'जिन्‌-राज, आजलों हिये न आयो । 
अव मुम माथे साग, चरण चितामशि पायो ॥ 
शख सभस उर कोष मं नहिं बिद्‌ पल्ल रफ धन । 


१ यष यथा शकक शब्द १ - ` 


नि यभन) 


पाशरण भाषा! (३) 





^~ ते आ ना जकन 
~~~ 


परमाद चोरटालननिमत करं पासेजिनमुख कथन॥ ६॥ 
ॐ प्‌ ४ मेषी ( ` | 
. पंच परमेी स्तुति॥ 
पो £ 
१५ मात्रा चौपाई छन्द ॥ ` 
वदू तिर्थकरं चौवीस । वंद सिद्धे बसै जगसीस ॥ 
वटू आचारय उज्माय । वैँ परम सध केपाय। ७। 


येहौ पद्‌ पांचा परमेठ । येही सार ओर सव टट ॥ 
येही मगल प्ज्रतीव । येहीरत्तम सरण सदीव । ८। 


जिनबाणी स्ताते॥ 
१५ मात्रा चोपा चद ॥ 


वह जिनबाणी मन सोध। श्रादि अरत जो विगत बिरोध ॥ 
सकल वस्तु दशावनहार । म विषंहरण ओषधीसार। € ॥| 


॥ दहि छद्‌ ॥ 


बरतो जग जयवंत नित, जिन प्रवचन श्रमलान ॥ 
 'लोक महल मं जग मगे, माशक दीप समान । १०] 
हरो भिरम दालिद्र दख, मरो हमारी आस ॥ 
करो सारदा- सत्तमी ममः उर अवन्‌ बासः। १३ 


पाश्चपराण मापा । 


[^ 


गणधर वा श्राचायों को स्तुति ॥ 
॥ १५ मानना चोपाई छद ॥ 


वदै दषम सेनमर राज । गुर गोतम भव्‌ जलधि जहाज ॥ 
कुद कृद्‌ मनि प्रमुख सुपंथ । ते सव आचारय नच । १९। 
सैन तल फे जानन हार । भये यथारथ काथक उद्रार ॥ 
तिनकेचरणकभलकरजोर ! करूप्रणाममानमदशार । १३। 


॥ षि नख्रता का अथ करणकारण ॥ 
॥ दोहा छद्‌ ॥ 


सकल पृज्य पद्‌ -पूजके, अल्प वुद्धि अनुसार ॥ 
भाषा पापे पुराण की,.करूं स्व परं हितकार । १४। 
 ॥ १५मा्रा चोपा छद्‌ ॥ 
जिन गणकंथन अगमविस्तारघ्रुधिवल कोनलहे कविपार।! 
जिनसेनादिक स्रि महत । वरेन कर पायो नाह अंत १५। 
तो अवश्रल्य मती जनओ्रोर। कोनगरति मे तिनकी दोर ॥ 
|जो बहुभार गयंदन बह । सो क्यो दीन ससकं निबेहे। १६ | 


 ॥ दोहा छद्‌ ॥ 


कह जानं ते.यौं कदे, हम कु वरणो नाहि ॥ `| 











--_____ऋ_~_____~~_____~_~___ _. 
पातपुरास सषा (५) 








जे कह जानेही नही, ते अव कहा. कहाहिं । १७। 
बिलस्त नभ नापे. नही, चल्‌ न. सागर तोय ॥ 
श्री जिनगण सख्यासयशः त्या कवि करेन कोय। १८। 


॥ ९५ मात्रा चोपाई खुद ॥ 


पैयहउत्तमनर अवतार।जिन चरचा बिन च्रफल असार॥ 
सुगं पुराण जो धृमनसीस। सोथोथे नारिथिल सरीस। १६। 
चरित्र न सुनते कान । दह्‌ गेह के लिद्र समान ॥ 
जामुखजेनकथानदिंहोय। जीभमुजंगनिकादिलसोय। २०। 
या प्रकार यह्‌ उद्यम जोग । कहत पुराखन परिडत लोग ॥ 
जनगुखगानधुधारसन्यायाप्तैवतश्नल्पजन्मजरजाय।२१ 


॥ धना्तेरा छद्‌ ॥ 


जीं ला कवि काव्य हेत आगमं के अत्तर कों 
्ररथ विचारं तोल सिदध शुम ध्यान की ! 
ओर बहु पाठ जब मपर प्रघट होय 
` पटे सने जीवं तिने भापति ह ज्ञान की ॥ 
एसे निज परको बिचार हित हेतु हम. 
 उथ्म कियो हे नहीं बान अमिमान की । 





१ शी जिनफेगण वा सयश्‌ की सख्या कोद नदीं करसक्ता-यह देदली दीपक 
| स्याप्र अलंकार दै! ति 





ऋ 
(६)  पाशप्रराख मापा। 


॥ 
क किनि कोन 
व 
^ [व 11 


णा क 


ज्ञान अंश चाखा भई एेसी अभिलाषा अव 

कर जोड भाषा जिन पारस पराण की । २२ 
आगे जिन भ्ंथन के करता कवीद्र भये, 

करी देव भाषः महा वुद्धि फल लीनो है । 
|अत्तर मिताई तथा, अर्थं की गमीर ताद, | 

पद्‌ ललताई जहां आईं रीति तीनां ह्‌ | 
काल के प्रभाव तिन ग्रथन को पाटी अवः 
| दीषेत अलप रसो, त्रायो दिन हीनो ह 
ताते इस समे योग, पदै बालट्दि लोग 

पारस पुराण पाठ भाषा वंद कीनो ह। २३ 


॥ दोहा छद 


शक्ते भङ्कि बल कविनपे, जिन गुरा भरणे जाहि ॥ 
.भं अव वरणं भक्ते बल, शक्ति मूल मुभ नाहं । २४। 
वरण प्र कथित क्रम, अथ अथं अव्रधार ॥ 
 सुगमरूप संधेप ` पा, सुनो सवे नरनार । २५। 


॥ कथा विस्यात कार ॥ 
 ॥ १५ मात्रा चोपाद्‌ ंद॥ 


मगधदेश देशन परधान । राजग्रही नगरी शुभथान ॥ 








पा्वपृराण भाषा | ( ७ ) 


ण १ 
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न गमम 
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राज क श्रणक भूपाल । नीतवत नृप पुण्य विशाल । २६। 
त्रयक्र सम्यकं द्रशन धार । सूपशील सवगर आधार ॥ 
तेनकं घर अतेवर धना । पटरानीं रानी चलना । २७। 
जाके गुर वरण बहुमाय ! बरर्योलगे कथा वदनाय ॥ 
एकदिना निज सभा नरेश । निवसे नेसे स्वगं सुरेश। २८॥ 
रर्मोचित वनपालक ताम। आय रायप्रति कियो प्रया । 
कह ऋतुकेफलफूल श्रनृप । अगेधरे अनुपम रूप। २६। 
हाथजोर विनवे बनपाल । विपुलाचल पवत की भाल ॥ 
वद्धेमान तिर्थकर राप । श्राये राजन पणय प्रताप । ३०। 
महिमा क्र वरणी नहिं जाय । इन्द्रादिक सवसव पाय ॥ 
समोपरण संपति की कथा! मोपे कहीजायकिमतथा।२१। 
मासी वचन स्न सखदाय । हष्यराजा अगन माय ॥ 
दीने मषस बसन उतार ! वनमाली सीने सिरधार। ३२। 
सातपड मिर सन्मख जाय । क्रियो परोक्ञ विरे नरराय । 
आर्नेद्‌ मेरि नगरमे दई। सबही को दशेनसुचिभदे । ३२ ॥ 
चलोसंग परियन समदाय । बद वदमान जिनराय ॥ 
लीकेन्तर ललमी अवलोक । गयेसकल भृषाते केशाक ३४ 
थति आरंभ कियो बहूभाय । बार बार मुमि सीसनिवाय ॥ 
गोतम गुरु पजेकर जोर । निज कोटे बेव्यो मदलोर। २५॥ . 


9 णी 
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१ श्रधीत्‌ ममम 












। ~-------~--------------------------------~-~ 
(५ पा्पुरस भाषा । 


 |करीपरश्न ्रणकं वड मप । प्रमु पारस जिन कथा नुप । 
जाके सुनत पाप छे होय । किये देव पाकर सोय ।.२६१ 
तब गणर्धर बोले हितक्ाज । जोमप्रश्न कानी नरराज ॥ 
सुन पुनीत पारस निनकथा।सफल हीय मानुष भवेयथा३७ 
दोदाछद 

इहि विधि जो मघदेश प्रति, कथो चरित गणराज ॥ | 
तारीक्रम आये कहत, श्राचारज परकाज । ३८ 
तिनही के अनुसार अव, कहँ किमप विस्तार ॥ | 

` जेनकथा कल्पित नही, यह जानो निधार । ३६ । 
जेन बचन वारिधे अगमं, पानी अथं शअनप। 
भति भाजन भर २ लिये यह जिन आगम रूप । ४०। | 


कथाप्रारम प्रथम श्राधेरार 
। १५ मात्रा चोपाई ईह ॥ 


जवृदप -देपं यह्‌ सार । सुयं मण्डल कीं उनहार ॥ 
मधभ्यसुमरु कंका भास । बने कतेत्र दल दीरघजास ।9१। 
तारागस मकरद्‌-मनोग\ सूय चन्द्र भ्रमर कल योम ॥ 
लवणसंमुद्रसरावरथान । दीप किधीयहकमलमहान। ४ २। 


. | .‡ आचारां ने अपनी अपनी मतिं के अनुसार यह जिन आगमम रूप ग्रथात्‌ शास 
के भाजन भर लिये मावाथं शाब्खरच। 


[श ॥ 





~~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ 
पाश्एुराण भाषा । (६) 














1 भषण 
(सनन 


| योजन विस्तार । बसे बिविध ` रचनाः आधार ॥ |. 
दत्तणभरतधनुषसठान । पयैत पणच . नदीजुभबान\४३॥ 
मानोसागर प्रति अनमान ! तान्त तीर धार जलजान ॥ 
एेसीभांतविराजत खेत । उही खण्डमडितश्विं देत ।५५। 
पांच . मलेत्त बसें तामाहिं । धमे कमे कहं जानें नाहि ॥ 
उत्तम अरयैखण्डम भार।देशसुरम्य वसे मन हार। ५५। 
जन कृल जहां रह वहं भात । पाक्त पास सोहै पुरपांत ॥ 
सरवर नदीशेल उदयान।बनउपबन सों शोभामान। ९६। 
तहां नगर पोदन पुरनाम। मानो भूमि तिलक अभिराम।॥ 
देवः लोक की उपमा धरे। सबही विध देखत मन हरे! ४७ 


॥ दोहा कंद ॥ 


तैग कोटः खादर सजल, सघन वाग ` भ्रह॒पात ॥ 
| चोपथ चौक बजार सो, सोहे पुर बहु मात ॥ ५८ ॥ 
| ठाम ठम गोपुर लस, वापी सरवर , कूप । 
/ ` किँ स्वम नै भमि को, भेजी भेट अनूप ॥ ९९ ॥ 


॥ १५ मात्रा चोपा छंद ॥ 


 |जनी.अजा जहां परवीन । बसे दान पूजा व्रतलान ॥ | 
जैन म, मोरचे्ति बने । शिखरधुंजासोशोभित घने\५०। 
मायाया = 





( १० ) पाश्वपुरास मापा | 











इहं विध प॒र शोभा श्रधिकार। वरन करत लगे वहुवार ॥ 
राज करे राजा अर विद । सोहै मानों स्वगे सुरद । ५३। 
पाले प्रजा कुमति जिन दली । नीत बेल मरिडत भुजवली॥ 
दया धाम सजन भमीर । गणरागी त्यागी रणएधीर । ५२ 
तिर म॒पति के विप्र स॒जान। विश्व भत मंत्री वधिमान ॥ 
ताके त्रिथा चअनुधर संती। रूपशील गण लच्छवती। ५३। 
दोय पुत्र. तिनके अवतरे। पाप पन्य की पट तर धरे ॥ 
जटा नदन कमठ कपूत । दूजो पुत्र सुधा मरु मत । ५५४ 


छे % 
॥ दद दद्‌ ॥ 
जठ मत हठो कुटल, लघु सुत सरल सुभाव्‌॥ 
विष अशत उपज युगलं, विप्र जलधि कै जाव । ५१ । 


बडे पुत्र ने मायौ, व्याही वरुणा नाम ॥ 
लघुन वरी विसुन्द्री, रूपवंत अभिराम! ५६। 


 ॥ १५ मात्रा चोपाई छद्‌ ॥ 


यो सुख निवसे बेधव दोय । निज निज टेव न टे कोय ॥ 
वक्रचालविषधर नहिं तजे । हसवक्रता मूल न भजे । ५७। 


॥ दोहा छद्‌ ॥ १ 


०९ , हप द्धी 
| - ` उपने. एकि गर्भ सौ, सजन दुन १ . 
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` लोह कवचं रक्ता करे, षौडा षडे देह । ५८। 
`. ॥ १५ मात्रौ चोपाई छद ॥ 
अति सन्जन मरुभूतकुमार । नीत शाख को जाननहार ॥| 
|सवको इष्ट सकलगुएगेह । राजाप्रजा करे सव नेह्‌। ५९। 
| _: ॥ उक्तच सस्ङृत बाला हद्‌ ॥ 


0५ , भे 


 ।वियासदभ्यास बशादपेति! सौजन्यमभ्याक्तवशाद गम्य 
कर्णो सपल्यःपूविशाल मीय॒ःविशालमीयुनैतुनेत्रयुग्म।६० 


॥ भाषा दका ॥ 


गधा त्रथात्‌ हान सच्चे षिचारके श्राध्रीन प्रष्ठ हयजाता हं परन्तु सजनता अ 

| धात्र यलापन जो स्वाभाविक घम ह विचार आपान पर नदा हता- 
र्टत-यथा शौकीन द्ञी अपने कनो को इस अमिपरायसेक्रि कण भूषण पहरकर 
अपने पाहि को मोहित रस्गी मोर के परवा तुलीके गदे आदि उालक्रर चड़ 


७ ऋ (क 


| कर.लती ह परन्त श्रपने नेत्रो को बडा नदीं करसक्ती किंसलियि कि नेत्रकरा 
विशाल दोना उस्का खमावरिक धमे नहीं हे) 


॥*१५ मात्रा चोपारे खद ॥ 


/एक दिना भूपति म॑त्रीश । स्वत बाल देखो निज शीश ॥ 
|उपजों विप्र हिये प्रेराग ॥ जानां ज्म अथिर सुहाभ । ६१ 


॥ दोहा दद ॥ 


| जरा . मोतकी -सघु बहन । या मे संशय नाहि ॥ 
अ 






|( १६ ) पारण भाषा। . 











च आम आ धभ जे कन ज ७०. भा १ णौ की कैन ण्न 
भ 


| तो भी सुदित न चितवे। वदी मूल जगमाहि 1.६२! | 
। १५ मात्रा चोपा कद्‌ ॥ 

यह्‌ बिचार मेत्री मन साहि निज सुत सोप राय की वाहि ॥ 
सुगुरुसाषजिनचारितलियोधनोवासश्रात्हितकियो। ६३॥| 
अवमरुमूत विप्र सुख कर । अहानेशनीत पथ प्रगधरे ॥| 
जाप्रीतकरेबहुमाय । सोम प्रकृति सवकोतुखदाय 1६9॥| 
एक संमय आपनच्ररिविंद । मैत्री सेना सहित नरि ॥| 
राय बज वीरज परं चदे । कोधभाव उरभअतिवदे। ६५ ॥ 
पील कमठनिरंकृशा दोय । लो अनीत करण शठ सोय ॥ 
जो मनश्रावेसो हठ गहै । मे राजासब सों दमक । ६६। 
एक दिना निज आता नार । भूषण भूषित रूप निहार ॥ 
रागञ्ध॒ञ्रतिविहवलभयो । तिक्षणकामतापडरतयो \६9 
महा सिनं उर बसेकुभाव । द्गति गामी जीव सभाव ॥ 
पुत्री सम लघुभ्रातानार। तहां कुदिष्टघशे अविचार ।६२८।| 


॥ दोहाद्वद.॥ . ` 
पाप कस को डर नही नहीं लोक, की लाज ॥ 
` काम जनक रतयह्‌,धिकतिसजन्म अकाजे।६९ । 
कामी काज अकाज भ, हो है श्रध अवेव॥ . 
 मदनमत्तमद्‌ः मत्र्समं, ` जरो जरोरह टेव 1 ७8 
अ 0 


[का 





पाश्नपुराण भापाः। , :- ~ च्न्न्नाूाू (१३) 








 . पिता नीर परसे . नहीं, दर रहे रवि यार ॥ 

`` तावज मे मृद अलि, अरमपरश्रविचार 1७३ 
स्याही कुविसनरति पुरुष,  होयत्रवश श्रविवेक ॥ 
हितच्नन्ितसोतरै नही; हिये विसनकी टेक । ७२। 


| ` .॥ १५ मात्रां चोपारं छदं । 
वन्‌ म सघन लुता भ्रह्‌ जहां । गयो कमठ कामात॒रतहां ॥ 
(बहीतेदनाकल नहिं परे! लिनर्घन काम विथादुखकरे७२। 


॥ उक्तचसंर्छृत दतिविर्लब्व॑द ॥ 


परमधम नदाजेनमीनकान शशि मुखी बडि शेनसम॒द्तान 
| रतिसमुज्ञसितेरतिममरेपचति हाहतकस्मरधीवरः 1७४ 


॥ भवा दका ॥ 


हयं कामदेव रप हिंसक. धीवर प्ररम-धम रूप समुद्र जनं पच्छो ( श्रथातू धमो 
त्मा पृपो ) कोनो च्रयुखी सी रूप वडिश किये लोहे फे कटि कर उस धमं 
ख्पु.सयुदर सते बाहर निकाले गयं है अति तेज विषय सपं भूमल अग्नि मै पकराता दै 
वाथ कापदेवधंमोसमा पुरुषा को सिया के दव भावपर पोहिकर्‌ व्याकुल कर 


[ता है-सो षे शोक का स्थान दै। 


॥ १५ मात्रा चोपाई छंद # 


||कमट सखा कलहंस विशेष।पूत्त भयो दुखी तिस देष ॥ 
 |+कोनन्यापि उपजीतमञ्ग ) अतिव्याकलदीषे्तवेग ।७५। 














१४ ) पारएुराण भाषा । -------द्धत्त्म्का ` _ 


किनका अगेन 





कय नयित 


ऋणा 
तबतिनलाज शोर सब सही । मन कीवात मित्रत की॥ 
स॒नकलहस कथा विपरीत। शित्ता वचनकेहकर प्रीत्‌।७६। 
अरतिन्भयोगकारजयह बीर । सो तुम चित्यो साहपिधीर ॥ 
परलारीसमयापनन्रान । परमवदुखददिमवयशहान। ७७ । 
इसही बै्ा सो अधघमभरे । रावण आदि नरक मे परे।॥ 
जगमेजेहपितासम तुल \ बात कहतलाभनर्हिमूल । ७८ । 
. | तति यह हठ मूल न करो । सुदित सीख मेरी मन धरो ॥ 
लोक निंद कारज यहजान । धमेनिंदनिश्वेउर्मान 1७6. 
॥ दोहा छंद ॥ . 
यो कल हस अनेक बिध, ददे सीख सुख देनं ॥ 
ते सबकम॑ठकुशीलय्रति, मराबिफलहित वेन । ८०॥ 
आयुहीन नर को यथा, ओषधि लगे न लेश ॥' 
त्यहीं रागी पुरुष प्रति, था धरम उपदेश । ८१ । 
बोलो तव कामी कमठ, सुनो मित्र निधार्‌ ॥ 
जो नहि मिरौ विसुंदरी, तो मुकमरण विचार। ८ \\ 







देख कमठ की श्रधिक हठ, कुमाति करीकल हस \५ 
जाय कहे ता नार सो भूठ बचन अपशेस । ८३। 
(क $ 
॥ श्रड्ल इद्‌ ॥ 
सुन विसुंद्री आज कमठ बनभ दुखी। 





५4 0 पाश्चपुराण भाषा । 





“.. तू ताकी सुध लेह होय जिह - पिधसुखी ॥ ` 
.- . सुनतेही संत्माव गड बन भ तहां। 
` निवस केर परपचकमट कपटी जहां । ८९। 

॥ दद्य छद ॥ 


छलवल कर भीतर लद, बनता गहै अजान ॥ 
राग्‌ वचन भाषे बिक्रिध , दरा चार की खान ! ८५। 


 ॥ १९ मात्रा चाल छद्‌ ॥ 
गज मातो कमठ क्लकी । अघतों मन्पा नहिं शकी ॥ 
 |मावंज वन करनी रजो । जिन शील तरोवर भजो ॥ ८६॥ 
यििजीत विजय यश पायो । अरर्विद्‌ पति घर चायो ॥ 
जे कम कमठ नै कीनि । राजा सवते सुन लीने ॥ ८७ ॥ 
मत्री मरुमत बलायो ! ताको सव मेद्‌ सुनायो ॥ 
कहु.बिध्र सुधी क्या कीजे । क्या दण्ड इसे अव दीजे॥८८॥ 
दज कै सरल परिणामी \ अपराध छमा कर स्वामी ॥ 
जो एक दोष सुनलीजे । ताको भ्रम्‌ दण्ड न दीजे ॥ ८९ ॥ 
तंव भप कै सुन भाई । जो निग्रह्‌ योग अन्या ॥ 
तपे करूणा किम होरे । यह्‌ न्याय नृपति नहिं सोहं ॥ € ०॥ 
तति रह ` गच्छ सयाने । मत खेद हिये कुड आने ॥ 
ठेस कह विप्र पठायो । तिस पीडे कमठ वुलायो ॥ € १ ॥ 
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अति निदो नीच कुकमीं । जानो. निधौर अधर्मी ॥ 
राजा अतिही रिस कीनी । सिर मुण्ड दंड बहु दीनी ९ २॥ 
मखे कालोस लगाई । खर रोप्यो पीर न आई ॥ 
फएिरसारे नगर फिरायो । प्रति बीथी दोतल बजायो ॥ € ३॥ 
इस भांत कमठ की ख्वारी । दषे सबही नर नारी ॥| ¦ 
|पुरबासी लोक धिकार । बालक मिल कांकर मारं ॥ ९ £ ॥ 
था दण्ड दियो आति मारी. 1 फिर दीनी देश निकारो ॥/ 
जो दीरघ पाप कमाये । ततकाल उदे वहु आये ॥ € ५॥| 


ज 
॥ दाहय इन्द्‌ ॥ 
इटि बिधि एूल्यो पाप तरु, देष्यो सब संसार ॥ . `| 
आगे फलहे नरकं फल, धिक दविंसन अरसार।९६। 


॥ १५ मात्राचोपाई.छंद ॥ 


महादण्ड मुपाते जबदियो । कमठकुशील दुखीच्तिभयो ॥| 
बिलषत बदन गयोचल तहां । मताचलपवत हे जहां । ९७। 
रहै तहां तपसी समदाय । ज्ञान बिना सब सोखं काय ॥ 
केदैरहे अधोमुख भूल. धवं पान केरे अघ मल । ९ ८। 
केदे ऊधं मुखी आघोर । देखे सवै गगन की आर ॥ 
निवसे उरध वादं । दुविध दयासों पर्वे नाहि।९९॥ 


१ दुतिधदया--तरसत जीकिको.१ थावर जीविकीर। , - ~ ० 
-------___-_-{----(~((~_(_ ~ 













भूषिका । १७ 


पाण्वेपराण च॑दनामावली लिखित 
चद्‌ क सच्ेप लच्तण॒ 








( दोहा दद) ससदद्र म ४ चरं होते द १-३-चणं म १३ प्रप्रा श्रते 
धणं गुरूथार् वरा लपु से पहला वर लघु देखो ८चणमे ११ पत्रा ` 
प्नन्तका वण लव देखा २( च्य दद्‌) इष कद्‌ ९ चण दति देयदच्द्‌र 
दं रसादलि १ उचस्ताला र स मिलकर वनता ई रत्रा चद्‌ लक्षण इ 
छदम ४ चर हेते ११ माताप्‌ विश्राम देकर १३ मात्राञ्आेदेने से 
परा होता ३ भ्रति चणें २४ मत्रा जनों भोर लघू दौधक्रा कुद नेम नउ 
रतातत चद लक्षण इत दम ४ चणं देते द १-३-चणे म १५ पात्रा २४. 
चमे १३ पात्राप्रेलो जरे.र कदनेष नदीं २८ १५ मत्रा चापद चद्‌ )8 
दद्य 2 चर्य होति ह भरति चण १५ पात्रा श्चतक्गा णलु देखो द (धना 
क्षत दद (श्प ददप ट्च्णं होत १६ वणे पर विश्राम हकर (१ वर्ण अमि 
ज्तिखने से चणं पग होतादैचणंङे श्नन्त मेगृहव्णक्रा नम्‌ ई र कठ 
तेभ नि प्रति चण ११ वर देखन्नो ५ ( बालार्थद्‌ ) इस चद म ८ वेणा दृति 
ह १-२-३-चणे द्रवम्‌ डद ४ चण उपेन्धवमा दद काराता ₹इद्द्रवजु छद्‌ त 

कण इस छदम ४ चरी होते मति चणं ११ वणं १८ मात्रा इ माति [ना 
| १-२-बर्शगरु ३ लय ४-५-गुङ६ ७-लयु ८ गुर & लघु १०.१ १गुङ उषन्रवजरा 
द लक्षण इस चंद म ४ चरी हेते ई मरति चै ११ वणे १७ पत्राजानो! 
वृं लय शेप दयं इदरवज्‌वत ६ ( दुतिषिलव कद्‌ ) इष दम ४ चदव 
ग्रति चा १२ वी १३ मा इत भाति जानो १-२-३ वणं धु ४ शुर. 
लध॒ ७ गुरू ८-९ लयु १० गुर ११ लघु {२ गह ( अष्टि छद ) इस दु 
प ४ चहेते १२ प्रात्रा पर विभ्राम देकर.१५ परत्रा्राग्‌ द्नस चस 
परा होता ह चर्ण ॐ अन्त का बै गुरू गुरू वण पे पहला वणः लघ नानः 
८ चाल चंदं निघका अघ्रली नाम खी दहै) इष वद्‌ म ४ चरौ हतत 
मति चरी १४ पोता मिन भायः अन्त के २ वणं शुरू होते द £ (पदद्.्द ) 


। 






इस छदम % चण हति हे प्रात्तचख १६९ मता चख क अन्त काव्य लघलघृ 
ते पहला वणं गुरू गुरू से पहला वणे लथु दाताहं १० (२३पात्रादद) दसयद 
फे नामका पता नदर नमा पन्तं त्रिचार स असा जना गया किस्त 
४ चणरहति ह १ इचरोभ ११ पात्रा शन्त काषवेण लेध॒ ल्प पटला बण मह) 
{ होता है २-४ च्णं मे १२ माजाःश्रन्तके र्वे गुर हग ११ (नदि षु) 
इस वदप ४ चरै हेते द १-३ चणे प १६ पात्रा २-४ चये १२ म्ना गिन 
२४चशेमे भरेत फेदों वणे गुरूदगि १२ (सोष्ठाद्र) एस दमे ४ चरणं 
हाते ई १-३ चण प ११ पात्रा अतक्ा वणं लघु २.४ चणं मं १२ मानना ्तका 
वेण.गुरू वा द्यो वणं लब्रू से पडला वेणतयु दाहा उज्ञया जन च्च।र ातेदूर्ज 
नेह! १३ ( चापर दर्‌) इषददेम ४ चशे हाते द्रति चयं !५बवणं २३ पाधा 
इस भावत दला ! चखगुरू > वण्लष्‌ २ गुड ४ लष्‌ इसक्रम प्त ७ वेणेगरू७ 
| षणलयु अरतक्रा वणेगुरू देखा १४ ( परोमावती ईर) इस दद म ४ चण होते ई 
१६ मात्र वभ्राम दकर १६ मात्रा घ्ागे परिल्लनेसे ३२ मानापरं चण पग] 
इता ह चरण कं धतके > वणं गुरू दंखा ११५ (इुषुपलता खद ) ३सर्ददम 
चणय हति ई !-र चणम १६ मक्नार्रचणमे १४ माजा भोर अंतकाष्णे 
1 गरू शरू से पडला वणं लघू होगा १६ ( आया चैट ) इस चेद प ४ चर्ण ते 
६ १२ चरेयं १२ मजार चीरं १८पाज/ ४ चर्म {५ पात्रागिनो अतका वरी 
स्वे चणो का गरू होगा १७ ( हरिगीन चद ) इस चद पै ४ चं स्ते हं १६ 
पपिर भभराम्‌ दक्र १९ मत्रा आनि मिलान ते चरे पूग दत्ता हे प्रति चरं 
२९८ रात्रा गना चण फे तक्रा वणं पायः गुरू देखो १८ ( शादृल पक्र) डिति 
चद्‌) इस छद पय चण हति पतिचरे एयर ३० रात्रा इस भागिनो १-२ ३ 
वशे शुर ४-४ तबु ६ गुरू ७ लप्र <-९ गङ्‌ १०११ लधु १ गुरू १३-१४ गुरू 
"५ लू {६.१७ गुरू १८ लघू १९ गुरू बारा वरौ २८ मातरापर विश्राम हकर 
= कए ४२ मारा आगे पिलाने से चण पूरा होता १६८१९ मात्रः अर 
पपार उद्‌ ) इस घदमे २ चशे होते ई मति चरी १५ मात्रा अतङगा वद लय 
| दखल यह चद्‌ १५ पत्रा चापाद्‌ के २ चरी है २०८३१ णत्रा सया 
घ्‌) इ चद १४ हते ठं १६ मात्रापरत्रिश्राम दक्र १५ मात्रा्गि 
लन स चरं पूरा होता हेचणे तकरा वणे लृ लय्‌ पे पला वंश श होग। 

























त 

` भ्ूपिक्रा। - १६ 
--------------- 
२१ (हालचद ) श्रिचारसे प्रगट होता है कि पिंगल शाक्चश्रतुसार्‌ दाल नाम 
कार प्रशेप चद्‌ नहीं हे सामानर्चदो म १-२ वर्णं च्चौर १-२ शब्द्‌ सके 
लेते दैउम्ीको गल कते हं द्‌क्षण दशु म गुजराती भाषा वेष अत्ता गज्ञाका 
[बहुत इब पचार हे यदा दाना दालो मे चल मेदि चद द २-४ चरणी लथ 
वण क स्यानम्‌ युरूव्रण स्तक्रर्‌ एक गुरूश्य श्रार्‌ आगवहादियादो चरणों 
के बीचर्म-एक दल मे (ज्ञानी) शब्द की दृसरी दलम ४ चरणके अन्तत 
(ग्राह र्वेधतप वरन का एक लगदाह-दइति॥ 








कृद यक पुस्तका भ जो शब्द्‌ इख पुस्तकसे विम॒ख देखे 
गये उन का प्रगट करनेवाला यन्त्र ॥ 


|, ~य | कहं यक़पु | यकर पु 
| पक्ति (इसपृस्तकादिष | सात (१४ ॥ श 8 
३।६ | शौर जगत मैल 
३ | ७ । सरण परप हरिणिर्‌ 
| पाते 
८ | १६ | सयेचद्व | सुरनर सग काटश्राटे 
९६ | धार्‌ प्र दोउ 
१०। १६ | भून भूत्‌ एककाट 
, १५। = | गजप्रात्‌ प्रदमात्तं भनी 
१,५।११५ | दप | रुनह महादेव 
| ६।> | दढ सजा ह 
१६।१५ | सन सदं सम्पति 
| १६ | १७ | -तवे सदा संकल 
| १७। ४ . | योश्रङ्गानं तप्‌ ्योतपसीतप शम 
१८६। ३ | अवश द्मधिक्‌ दीपत 
२१ २ | तरपत्र तिनपन् ˆ द्रति 





२११४ | चिरकैः [ड ४६|६ | वसा नसा _ 
:| २२ | ८ तन धच | तवधनं ५६ | ८ | कटकतलतक | काटत्रकालत 


२३ | ७ | गेल. , | वैल. | |च क 





ना्कन्क्ड "णिक 





[२० पक्र | 


पष्ट त्र स्तते सतो च कई | पृष्ठ पाक्त पतपुस्तकविषे | । > 





६१| ३ | विहसाय |शपभायं |! अ ४ | शष भाष 
६९। १८ | मनश्प्पां | तदवेगे १६ | ८ | प्रहविन | उनसर 
७४। ५ | सव षट १६९ ८ | छ म 
(प € ४ 1 [+ "9 + ॥ 
८२ | ४ | जेनयतीनिन | तप्रनितारण |१६९. ^ | चाररादिश | दसादिश 
नेपनिवाहै | तरणकहावे |१६६ ११ | चह दू 
८१ | ६ | इत्ति प्रति १८० रे [ विरद तुमी 
८८ | £ | घातम्‌ ्रापत १८१, ४ | अपानं परधान 
६० | १६ | सोमर | सप्तम |! ह ६ | भर चेद 
१०८ १७ | दीपक नोत्तिष  |१८९. \१ | समान परमन 
१२९।१२ | रचो मची १६१। ४ | सो वेश 
१३२। ११ | नाय तिलक . २२२ ८ | लवेधि श्मवधि 


१३६। ८ | पनन | घ्रानन (२३५, ८ | भगवान | भर्त 
१३६, १६ | सक्त | शोभेत | 
१४१| ? | निमेलद्ाय | गुणश्चनतली | 

कदशेनवंत । येवहुभत | 





"~~ -- म 


भूमिका | । > १ | 


४ | 








# १ समालोचना # 





मुन्शी श्राराम ( अजीज ) कानगोय गहाना नगर 
निवासी चर नौरमलस्कल देहली ॥ 


‰ दोहा चन्द्‌ # 


गृखर््रथश्चौ देवी, अहनिश्‌ मन वचकाय ॥ 

कयो सवे सद्धं दिनय, भाव्‌ सहित रशिरनाय .॥ १ ॥ 

पटो गुनो नित शन्ननी, सत्त धमे अविर ॥ 

सेवल वृगला भक्त दन, क्पे न मायचार्‌ ॥२॥ 

` ` $ ह्रिगीत इन्द्‌ 

कपिसय भूषरदाक्त जी जिन, आगरा शुमधान दै । तिनका रचित भाषा 
ललिकः विरथश पप्र एराण ह ॥ शिद्ठि वचन महार है अति, भङ्गि है थुति 
भरी | पुन पापकी दिप्तारते विधि, पूषैक कथनी करी ॥ ३ ॥ नरका क 
दुष स्वगे बुत दर सादि समाये | प॑त त्तश्ो पैट द्रव्यकाकी,ना 
कथन दायके ॥ यद प्रेय पानो कोष है नव, निद्धि जगौ रिद्धिका। नव रत्र 
नव अिक्नार्‌ इ इक, शश्र जिनका रोलप।॥ ४॥ तिप्त कोष को अनिश 
पदा रहि, वुल्च हम लल २ जिये | पर नेत्र या प्रना पड़े बहु, यसन इष काः 
रन किदे ॥ निरधन नँ हम सूपं निभेन भग्र होकर धनी । खद न खेदे 
यही ब्त, स्वाप्त मनम ठनी'॥ ५ ॥ सचय क्रे दढ सदा निधनधना ष 
जायगा । एर रेत पएत्यर त॒त्र टै इनः जुम का धन संपदा ॥ क्या सूप अदर थन 
करा करता, द न वेश्रादरी। निजकोनप्रको लाम माने; वंध मं सम्पति 
करी ॥ ६ ॥ इष भांति करते द विनय दमः जन थ्रथाको सदा | करनाडमाया 
देके दे, ठन लपेटे जमपगा ॥ पर सूचना इम को नदीं जप, लोकि क्या तटगाग 
(व 





1 


~^ ~~ 
भूषिक्रा | | 


॥ ९ 





नि 
३ । क्या श्प क्या आशप दै इपेका, पष्य छय्रतरा भ्राग दं ॥ ७ ॥ तव ल की 
भया वह मरिन प्‌, री पिनय कदलायेगी । क्या श्चश्चा रुरदरेवको सः ची 
विनय होजायणी ॥ योदीजा दोजवे विनयपृ; रातु अच्छाकमिद्) करना 
कु भी नदीं बस, सगे ्रपनाधापदे॥ ८ ॥ भ्राता नदी हं यह चिनम 
क्ते, वज्ञ विनय अविनय हये । सच विनय अव हम वतत, हं चुनो तुप ध्यानदे ॥ 
पटना पहना शद्ध कर पर, चारकरना भावस । आशं को उप्त जानकर षर्‌, 
ताव करना चावस ॥ £ ॥ केवल उन्शं का हे सुफल जीवन मरने प्रप्तार 
कटिषद्ध रहते द सदा जाः धके प्रचार प ॥ पन समरनापद्‌ (जनमा, 
नी परती धरषात्पा | कस्त ई सवन धमंङकारृस, कालत मने धन क्षणा ॥ 
॥ १० ॥ दिन रेन भ्रमिलापा यरी निन, धथैका परचार दो | जिन देकासी 
नावं हिषठ) सवेत! पार्ये ॥ परहुयय वहुपरयतन से अति, शद्धकरे गुद्रित कियि। 
रचना सहित जिन वाक्य अपतत) पृषष्कोनि पिये ॥ ११॥ इपम्रन्ध की षट्ते 
लेखक, को लिखी सचयक्री । जे शच्ड ये उनम परिपरुत सव, लिख द्विये 
शुषरी ॥ बहु बुद्धनन सम्पाति फिर शद्ध क्रनेङे तिमे | डका 
सिद्धा ववस्तार स जावक्व टक्ायययं | १२ ॥ परनिद्धद प्या यत्रस्चां 
पत्र लिक्ले मनलगा । पाठकननो हितक्रार फिर, कोप शब्द का दिया। 
चरन श्रधिक् उत्रीस सां ध्रा, राप्‌ सेव्रद्‌ विक्री । पुद्धिपि कराया अनथ परडप 
फार तकी जईइनमी ॥ १३॥ 


॥ २ समालोचना॥ ` 


"ववर 


ज्योतिषरतन पण्डित जियालालजी चौधरी रस 
॥ फरुख नगर ॥ 


, ४९ अमन ।सह सा।हव थ सच्चा जाति हितेषिता का इस्ति बद्कर चोर क्या 


भाण होस्कता है ङि शाप तन मन पन दीनो द्ररनैन नाति मेते ह्ये भ- 


शान अशक का नाश कररदं ह अर शद्ध जेन पये गरन्धाभिलापियो फ लिये 





जोमय 


भूमिका | २३ 


॥ + = 





जो उत्तम पदाय है ठको अरं भी परमात्म बनाकर चाहम बालो शी मेद क 
रते ई, आजतक भापने प्रप्ररनेन शवक, सन्तन चिततवर्तम्‌-काम्य, भाषा स- 

दूर प्रकरण, भक्ताप्रर, कल्पाण मंदिर, चदटलिा, आलोचना षाठ, इत्यादे 
छ्ननेक्र रल निन बुद्धिरूपी चखपर चदा सरलाय करा र कोपादिककोल 
गाके एमे उत्त कर दिखायें जो अक्रथनीय हं, आजकल जव सम्पूण भारतमे 
छपे जैन शास के भवारकी भ्रधिक पूपहेता आपनेमी जगत विख्यात जेन 
धरम के परपिद्ध तीर्वक्र भीस्वामी पाश्वनाथ भगर्वानि का भाषा चेद षद पुराण 
द्व कराया ३, यथपि यह पुराण नेन के एर भसिद्ध कवि भूपरदासनजीका 
र्चा होमे से सखतःदी अनुपम है, तु मुनशौ भ्रमन {6६ जीने इसके दपाने म 
श्नेकं तिर्य ते शद्ध कर्ने गृह शुब्दा काकापं वननेश्माद्‌ काज; भ्रुपडउडावा | 
ॐ रस्से यह ग्रन्थ रेषा वेह मूल्य रन ब्नगयादहंनजां तिचा रसिक जानेया क 
देखनेदी योग्य र ्ौर यथपि जैन धम्मे के लासो ग्रन्थ विमान हपरन्तु ईस एकस 
ग्रन्थ के मन लगाकर देखलेने से भन धम्पका पूरा भेदं जाना जाता ई ईस जा- 
तिह्िषिता कामे युनशी जी को सच मन से धन्यवाद्‌ देता 


जयालल 
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५१ 
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पाशचदुरास माषा) ८ ९७ ) |` 


केदं पच अगि मल सहै ! केह सदा मोन मुख रहै ॥ 
केदरं वेठेभस्म चदाय ! कैदं खग ालातनलाय। १००५। 
नख.बदाय कदे दुख भरे । केदे जटा भार सिर धर ॥ 
या अज्ञान तप लीन मलीन । करे सेद्‌ परमारथहीन॥१०॥ 
तिनमे एक तापी नाथ । प्रणम्यो ताहि धरे सिरहाथ ॥| 
तिनअशीसदेश्रादरकियो । दिक्ञादानकमठतह लियो।०२। 
करन लगो तबकाय कलेश। उर वैराग विवेकं न तेश॥, 
ठाडोमथोशिसाकरलियेकिधोफणीफररचोक्िये ॥१०२॥ 
मत्री वेधव की शुध पाय । राजा सां विनयो इम आय ॥| 
भृताचल पर्वत की ओर । भ्राता कमठ करे तप घोर ।१०४ 
जो नरनायक आज्ञा होय । देखू जाय सहोदर सोय ॥| 
पचै नपति कौन तप करै। मो प्रम्‌ तापस के व्रतधर (१०५ 
एक बार मिल अङ ताहि । राय कहे मंत्री मत . जाय॥ 
खलसमिले कहासुखहोयाविषधर मेटेलाभनकोय ।१०६। 
बरज्यो र्यो न बारम्बार । महा सरल वचं विभ्रकृमार ॥ 


भ्रातमोहबसउद्ययमकियोक्ोमलहोतसुजनकोहियो ।१ ०७१ 


॥ दोहा छंद ॥ 
दजन दूषित संत को, ` सरल सुभाव न जाय॥ 
१ इ भकार नैस उपर ह भयिवे सवे तपसी नो मलीन अह्न तप लन 


ह रये॥ 1 





..._-----------~----~------~-------------------~-----~-----~--- 
( १ ) पशेपुराण मापा 1 
* ४ 
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दरण लवि शरस; अधिकं उज्जल थाय 1१०८। 
सन्जत-टरे तयेव सो, जो दुजेन दुख देय॥ 
चदन कटत कुठार .मुख,अवश सुबास करेय! १०६ । 

॥ „ _ चोपा € $ व 

॥ ११५ अत्रा चोपाई चद ॥ ` 
गयो विप्र एकाकी तहां । कमठ कठोर करे तप जहां ॥ 

पिनयवतहोविनयोतास । महासरलवायकमुखभास 13१०1 

मो बेधव तो उर शीर । यह्‌ अपराध दविमाकर वीर ॥ 

मेतोरायवबहुत वीनयो । भानी नाहि तुमे इख दियो ।१११। 


हीन हार सो कहा बसाय।! तुम बिन मोहि कल्‌ न सुहाय ॥ 
यो कहपांवनलागोजापरकोपोच्रधिक कमटदठताम ११२ 


॥ दोहा इद ॥ 


जन ओर शलेषमा, ये समान जग माहि ॥ 
` ज्योन्य मधुरो दीजिये, त्योत्ये। कोपकरीहि।११ २। 
शिला सहोद्र शीश पै, डारी बज समान ॥ ` 
पीरन्वे पिगुनंको, धिकदुजैन की बान।११४। ` 
दजन को - विश्वास जे, कर है. नर अविचार ॥ - 
ते मत्री मरु भूत सम, दुख पायं निधार । ११५}. 
दुजन जन की प्रीत सों, कट्‌ कैते सुख होय ॥ .: 
0 


 पाश्वपुरण भाषा | ( १६ ) 


विषधरपोष पियूष की, प्रासि सुनीनहि लोय। ११६. 
अत्री तन तैं रुषिरकी उ्ली ची कराल ॥- 
दुन हिततरुतकि्ो , निकी कोंपललाल॥११० 1 
दहि विध ` पापी कमठ ने , हत्या करी महान ॥ 
तब तपसीमिल नीचनर, काद्‌ दियो दुठजान।?१५ 


1 चोपाई 6 3.  _ 
॥ १५ मात्रा चोपाई छद्‌ ॥ . 
केर दुष्ट भीलन ते मिलो। भये चोर घर मूखन हिलो | 
| पापं कृरतकर आयो जब बुध बुरी बिध मारो तवे । ११५ 

| व 1 * 
॥ दाद्या ड ॥ 
जेसी करनी आचरे, तेसो ही फल होय ॥ 
इन्द्रायन की बेलके, आव न लागे कोय । १२० ॥ 
| | । चोपा € $. 

॥ १५ मात्रा चोपाई चद ॥ 
|एक दिना अरावंद्‌ नि । पि कर जुग जोर मिदर 
|मोप्रमुमु मः मंत्रीमरु भूत।क्यो नहि अयोबाह्यनपूत।१२॥ 
|यह्‌ सन अवधिवंतमुनिराय । सवबिरतंतकद्योसम एय ॥ 


राजा मनन्रतिमयोमलीन। हा मंत्री सज्जनता लीन। १२९! 
बरजत. गयो दुष्ट केपास । करुमरण लह्यो सहा वट चरात्‌। 








( २० ) पाश्चपराख भाषा । 









होनहार सोई विध होय ! ताहि मिटाय सके नहि कोय। १२३ 
या विचार मन शोक मियय । साध पज घर आये राय ॥ 
यहसुनद्ष्टसग परिहसे । सखदायक सतत सगतिररो। १२५ 


॥ छप्पे द ॥ 


तपे तवापर आय स्वात जल वद्‌ विनद्री। 
फमल पुत्रे परसग वही मोती सम दिद्री॥ 
सागर प्तीप समीप भयो म॒क्ताफल सोई । 
संगत को परिभाव प्रघट देखो सव कोर ॥ 
 यानीच संगते नीचफल, मध्यम मध्यम सही ॥ 
उत्तम संजोगते जीवको, उत्तमफल प्राध्तिकषी । १२५। 


इतिश्री पाश्वपुराख भषापरुभूतमेतरवेणननाम प्रयमश्नधिक्ार सेपशेम्‌ ॥ 
१ (~. 4 
॥ इतिय अरघधक्ार॥ 
हा र 
॥ दहा छद ॥ . 
अन्वस्त कृल चंद्रमा, वामा उर अवतार \ 
षद पारस पद्‌ कमल, भविजन अलिञाधार । १। 


॥ पद्धडी छंद ॥ 


इसभाततजं मरुभूत प्रान । वसुनो कथाञ्ामे सुजान ॥ 
कि नो 





पातैषुराण भाषा (२१) 


~~~ न "० = 


्रतिसघनसल्वकीवनविशाल।ज्हतस्बरतंगतमालताल > 
वहू बेलजालं दायं निकुज । कहिं सूकपरे तसुपत्र पंज ॥ 
कर्हितिकताथलकरहिशुदममाकहिकपितरूडारनरहेभूम।२। 
कहिंसजलथानकर्हिगिरउतंग । क्िरीदरो भविचरकरंग ॥ 
तिस्तथानकश्मारतिष्यानदोषं । उपजावनहस्तीवजघोष ।४। 
अतिउन्नतमस्तकशिखरजास। मदजीवनमरनामरेतास॥ 
दीषेतमबरण विशाल देह 1 मानो गिरजंगम दुरस येह।५। 
जाको तन नख ततोभवत्‌ । मुसलोपम दीरघ धवलदैत ॥ 
मदभीजेभलकेयुगलगंड । चिनचिनसंपिरेसुंडद्रणड । ६। 
जो वरना नाम कमठ नार । पोदनपुर निवसे निराधार ॥ 
सोमरतिहिंहथनीद्दमान । तिससंगसमे नितरंनमान ५ 
केब्रही घनन्योंगस्जे विशेषं । कवही टकच्रावेपथिक देष ॥ 
कबही धटखंडे विरखबेल । कवही रजरंजित करदिकेल ।८। 
कबही सरवरमें तिरहि जाय । कवही जलिरकेमत्तकाय ॥ 
कवही मुखपंकज तोर देय । कवही दृहकादोखंगलेय॥६॥| 


॥ दोहा छंद ॥ 


योसुंद कीडा करे, वरना हथनीं सत्थ ॥ | 
बन निवसे बारस बली, मार शील समव्थ ।१०। 


^. _._ .---------~----~---------- र~ --- 


ध मारणशीलं कदय मारणे का स्वभाव जिसमे सपद कादि सामय अर्त 
चलेशनथा ॥ 








(२) क क पाश्चएराण मापा । 


यव 9 ग मिं 


॥ १५ मत्रा चोपाद छद ५ - ` 


एक दिवस अरविंद नरेश । ज्यो विंमानमें स्वम सुरेश ॥ 
योनिज महल निवसेभ्‌प। देखो बादल एक अनूप ! ११। 
तंग शिखर अति उन्जलमहा । मानों मदिरही बनरहा ॥ 
नरवे मिरख चितवे ताम । एेसोही करये जिन धाम ।१२ 
लिखन हेतकागद्‌ कर लियो } इतने सोसरूप मिटगयो ¦ 
तवमुपतिउरकरेविचार । जगतरीतसवच्रथिरखसार ।१३। 
तन धन राज संपदा सवे । याही पिनश जायगी आवे ॥ 
मोहम. राणी हठटगषे ! अथिर वस्तको थिरसरदहे \१४। 
जो पररूप पदारथ जात । ते अपने माने दिनरात॥ 
भोगमाव सब दुखके हेत । तिनहीको जाने सुखखेत ।१५। 
जा माचन को द्‌ परमाव ! जाय यथारथ दिष्टे स्वमाव॥ 
सममे पुरुष ओर की त्रोर । त्याही जगजीवन की दौर।१६। 
पुत्र कृलत्र मित्रनन जेह्‌ । स्वारथ-लगे सगे सबयेह ॥ 
सुपन सरूप सकल संजोश। निज हितहैत विलंवनयोग्‌ १७| 
योमृपाते वेराग विचार । डरी पोट परियरह भार ॥ 
राज समाज पुत्रको दियो । सुगर साखन्प चरित लियो१९|. 
धरी दिगेवर मुद्रासार । करे उचित आहार विहार ॥ 
भ्ारह्‌ विध दुदर तपलीन । बहो कायपीहरपरबीन ।२०५ 
प स अर सुनी । सारय वाहीके संग ईश ॥ 


॥ १ 
1 ॐ 


ह भाषा) (८ २३ ) 


























षणि 


शिखर सुमेर वंदना.हेत 1 चले्रया पथपग देत ! २१। 
गये सल्लका बनमे. लंघ । तहां जाय उतरो सब संध ॥ 
 प्रत्मायोगदियोमुनिराय।२२ 
तात्रत बन्‌.घाष गजराज । आयो कोपकाल समगाज ॥ 
सकल संगमे खलबलं परी। भजे लोक कोकधुनि करी२३ 
गजके धकेपरो जोकोय । सो प्राणी पटुचों परलोय ॥ 
मारे तुरग तिसये गेलं । मारे मारग हारे बैल । २४ । 
मारे मखे करहा खरे । मारे जन भाजेभय भरे ॥ 
 |इहिविधहाथीकरतरसौघार)।मृनिसन्मुख्भायोकिलकार। २५) 
अति विकराल रोषविषभरो। मनि मारणको उयमकरो ॥ 
साधसुदशेन मेर समान । श्रीवत्स लचुन उर थान । २६ 
|सोसुचिन्ह गज देषो जाम । जाती सुमरण उपजो ताम ॥| ` 
ततलिनर्शौतभयोगज्श। मनिकेचरणधरीनिजशीश२५७ 
तंब मुनिचवे मधुर धुनिमहा । रेगयंद्‌ यह कीनो कहा ॥ 
हिंसा कमै परम अघहेत ! हिंसा बुगंत्ति के दुखदेत।२८। 
हंसासो अमये संसार । हिसा निजपर को दुखकार ॥ 
ते येजीषे विध्वंसे आ्रायं । पातक तेनडरो गजराय ।२८। 
देख देख अधके फलकौन । लह विभ्रतँ कुंजर जोन । 





[णौ 


१ सरे संगम हलचल डमरं आर मषटुप कोक रुषे. पदक कसी उनि 
ग्यात-करूका पुकार करते हूयेमामे॥ 








( २४ ) पापु भाषा। 
___---------- 


॥ , गक 


तूम॑त्री मरुभूतं सुजान । मं अरा्वेद्‌ क्या न पाहिचान्‌॥९९। 
धम्‌ विमख आ्रारत के दोष 1 पशु परयाय लददुखपाष ॥ 

बर गजपति यह भाव निवार। धर्म भावना हिरदेधार।२०) 
सम्यक दरशन परब जान । पाल अणू बतजबला प्रान ॥ 
सन करिद्रउरकोमल थयोकिंये पापनिज निंदकमयोर१। 


॥ दाहा इद ॥ 


फिर गुरु पायन सिर धरो, धमं गहन उर हंत ॥ 
 तवसत्यारथं धमे विध, कही साधु समचेत ॥ २२। 


। चापाद्‌ छद्‌ ॥ 


सुन हस्ती शासन.अनुकूल । सकल धमे को दंशेनमूल। 
सब गण रत्न कोषयहजान सुक्िधवलहरिधुरसोपान३२ 
सनेम बतविंदी कही । सम्यक अंकएक सो. सही ।३५ 
ततिं यह्‌ सबदी को सार । यामिन सब आचरे असार 
जहां यथारथ दिष्ट प्रकार । दशननाम. कटवेतास ॥ 











१-पाए जाकिंय इष कारख अपने का ।नद्‌क भया ॥ । 
-सम्यङ़ दशन्‌ पुङ्ग रूप ऽजले पहाड़ की.हदतक चदन के लिये सीदी ६॥ 





॥ गे = 
[1 








एाशपुराण भाषा । ( २५ )` 










श 0 1 अकााककाकतकरणयाा 
वव का्न्यष या -मण्ोयोभा० ००. 
[1 न न न न= 


 (दोष्मठारर्ह व्रजित दवेव । दुंविध. संगत्यागी ` गरुएव ॥ 
हिंसावरनितधमंञअनप ^ यहसरधासमकितको रूप ! ३६ 


॥ दाहा छेद ॥ 


शंक्रादिक. दूषन .विना, . आटो. रग - समेत ॥ 
. मोखदन्न अंकूर यह उपमे भविउर सेत ! २७। 


॥ १५ मात्रा चौपाई दद्‌ ॥ 
ञ्ंगहीन दशन जगमा । मवडुख मेटन समरथनार्हि ॥ 


त्तर उनम जोरोय । विष बाधामेरे नहिं सोय ।३८। 
तातते यह्‌ निरथै उरश्रान ! धरहिरदे सम्यक सरधान ॥ 








.. १---अघ १.प्याक्च २ भव दद्र राग ^ मोहर चिता७दुदरापा पमृत्यु € लद० 
सवेद भयाद्‌ पसीना ?२ मद्‌ १२ रति १२३ विस्मय १४ जन्म १५ निद्रा १६ राथ १७ 
शक १८॥ `. 

. 2 बहर के परिग्रह जो-१० ह) च्रतरकेपरिप्रदर जा !४६॥ 

३, सम्यक के ददोष्‌--शांकित-वअथात्‌ जन वचन म दुका करना १ कात्तित 
द्यौत्‌ सार केः सकी इच्च करना २ विचिता पुनाजन वा पमी पुर्व स 
गलानी करना २ पदता अर्थात तत्व कुतस को पर्दिचान न करना ८ चनुपशरना 
श्रयति. पराये श्रौरंण अपने गुणन दकना ५ त्रपरभषना अयात्‌ चरने यर्म उन्नत 
ङी उपगमनं कर्ता £ असुप्यीकरण अधि द्यापवापकाधम स द्वतता स्था 
श्रव स्थिर न करना ७ अवारषस्य अयत धमी पुरुपा से गङ्वच्छं समत न 
करना ८ हने पिपी श्राठ अग सस्यक्त के जानना यथा निशित ' निरकानलित 

२ निरिविकिल ३ श्मृढृता ४ उपरुदणता प्रमावना र युस्वक्य = वात्सल्य ८ 


( २६ )  पराशपुरण मापा 


1, का 1 रणीं 





पच उदबर तीन मकोर । इनको तज बारह तधार ।३९१ 
इहिबिध गुरु दीनो उपदेश । बारण हरषित भयो विशेष 
सुगर बचन सव हिरदै धरे । सम्यक पूरव त्रन्‌ आद्र।४०। 
र बार मुमिसो सिरलाय । मुनिवर चरण नमे गजराय॥ 
| तिहिहितउपजाय। तबहाथी्रायोपचाय।४१।| 


॥ दोहा छद ॥ 


कर उपगार म॒नीश. तहां, कीनो सुबिध विहार ॥ ` ` 
घन निवसे गजपति ब्रती, सुगुरु सीख उरधार।४२) 


॥ १४ भात्रा चाल छद्‌ ॥ 


ग्रवहस्ती संजम साधे । त्रसजीव न मूल विरधे ॥ 
समभाव छिमा उराने } रि मित्र बराबर जाने। 9२। 
काया कंस इद्र दंड । साहस धर प्रोषद ` मंडे ॥ 
सुके तं पञ्ञवं भच्छै । पर मदिंत मारग गच्छ । ४४ ॥| 
हाथीगस डोहो -पानी । सोपीवे गजपति ज्ञानी ॥ 
देषेबिन र्पोव नराषे । तन पानी पके न नाषे.। ४५ । 
निर्जशील.कमी नहिं सोवे। हनी दिशुःमूलनं जोष॑ ॥ 

१-ईवरफल १.कदवर फल २ पीपल फल ३ बड़षल ४ गूलर फल ५ ॥ 

९-पांष, प मदिरं ॥ - 4 


‡ 


















स भाषा 





ई ४ ( ) 
बि ति 
उपसग सहे अतिमारी 1 इष्योन तजे दुखकारी । ४६। 
| भय-अंग न हाले ।. दिद्धीर प्रतिज्ञा पासे | 
चरला दुद्धर तप कानों । वलहीन भयो तनछीनो । ४७! 
परमेष्टि परम पद. ध्यावे 1 रसे, गज काल गमावे । 
एके. दिन अधिकतिसायो.1 तव वेगवती तट आयो । ८ 
जल पीवन उथम को । कांदोद्रह कुंजर बीधो ॥ 
निश्च जब मरण विचारो । संन्यास सुधीतब धारो४६। 
` |सो कमठ . कलंक मृयो ! तावन , कूरकट रहि हयो ॥ 
तिनञ्ाय उसो गजज्ञाता । यह्‌ वेरःमहदुख दाता।५०। 


॥ दाहा द्‌ ॥ 


मरण करो गजराज तव, राखे निमंल भाव ॥ 
स्वगे वारव सुरभयो, देखोधमं प्रभाव । ५१। 


॥ १४ मात्रा चौपाह्‌ खद्‌ ॥ 


|तं स्वयप्रभनामभमिमानं । शशेभरभदेवभयोतिहिधान ॥ 
पवधिजोडसबजानोदेव । त्रतकोफलपरवभवमेव ! ५२। 


जिर्नशासनं शंसो वहुभाय \ धमं विषे दढता मनलाय ॥ 


६ (५ 


दा सास्ते श्रीजिन धाम । पूजाकरी तहँ खर्भिराम।५३। 
[महामेरु नंदीसुर अदि \ पूजे तहँ जिन दिव अनादि ॥ 







1 
( २८ ) 'पाश्वूुराण माषाः । 
















कर्याराकं पूजा विस्तरे । पन्च भडार देव यों मरे । ५४। 
सोह सामर आये प्रमान । सादे तीन हाथ.तनजान.॥ 
सोसंहपहसवर्षजबजाहि । अशनचाहडउपजेडरमार्हि।५५। 
त्रनपमं अरत संय आहार.) मनसो भुंजे देव कुमार ॥ 
ओद्दैगन पषबीतेगस । तबसोलेयसुगधउस्तास । ५६। 
अवधि चतुथं अवनी परयत । यही विक्रयाबलविरतत्‌॥ 


अवाधदत्रजावतपरमान । हयवक्यातावतमान । 9 । 


॥ दषा इद ॥ 


- बदन चंद्र उपमाधरे, विकसत बारिजि नेन ॥ | 
अंग अंग भूष लसे, सब बानक- सुखदेन। ५८॥| 
सुद्र तन सुद्र वचन, सुद्र स्वगे निवास ॥ 
सुदरं बन्नता.भडली, सुद्र सुरगण॑दास ५६ । 
अणिमा महिमा्रादि दे, आठ ऋद्ध फलपाय ॥ 
सुर सुव॑ कीड़ा करे, जो मन बरते आय। ६५। 
सुनत गीत सगीत धुनि निषेत निरत रसाल ॥ 
सुखं सागरम मगन सुर, जात नजानैकाल ।६१। 

 लीकात्तम सब. सपदा, अनुपम्‌ इद्री भोग ॥ 
सुफलफ़लोतपकल्पतरमेलोसकलसुखजोग । ६२। 














१-अथात साल पष्त्रार्‌ ॥ 


य 








पाक्वपुराण माषा . ( २६ } 


|... जवतो बरतो सदा, जेन धम्‌. जग .माहिं ॥; 
, जाके सेवत दख ससद, पशुपद्वी तिरजाहं। ६३ 


२३ मातरा कद चाल-यहं पमादी 
जीव, जग.-जजाल.परोजी 


` - दसय जवुदप्‌, पुव विह ममार । 
` पूप कलावती दश, विकरस॑त नेन निहारे 1 

तहां विजयारध नाम, सोहे शेल रवानो 

. उभ्जल व्रण विशाल, रूप मद गिररानो। ६५। 
योजन परमे पचस. भमि विषे चोडा ¦ 

` ` तुंग ैचीसं प्रमाण, शोभा कियन । ६६। 
चोथाईं भूर्मामः, नोसिरं कूट विरजे । 

. सिद्ध शिखरनिन धाम मणिभ्रत्मातहां खाज । ६.७ 

उत्तर दक्ञण ओर श्री दोय जही हं । 

. दोयं शफा गिरहेठ अति ्रधियांरतदही हं । ६८। 
तापर स्वरम समान, लोकोत्तम परसो है! ` 
वापीं कृप तलावं, मण्डित सुरमन मोहे । ६९ । 

, विद्युत गतिमपाल न्यायप्रजाप्र॑त पाले 
` नीत निपुण धमज्ञ, सत सुमारग चालं । ७० । 
विदयत ` मालानांव, ताचर नार सयानी । 


कक कव 
३० ) पाशचपुगण भाषाः 


[9 मी 


`“ श्रवन सुनो उपदेश, भर योवन बेराग्यो । 


इद्र तप आराध, रागादिक ङषकीने । ७६ । 
लीन किये परमाद्‌, विचरे एक विहारी । , ` 
बारह अरग समद्र पार भयो श्त धारी ७५५। 


निवसे आतम लीन, बाहर की शुधनाहीं । ७८ । 


कुकंट नामा कमटठटचर, दृषटनाग दखदाय | 
सर पचम नरकम्‌, परां पाप वश्जायं । ७६ } 





१-शास च्चग ११ पूवे १४ अग ? सवे १२ हये | 











को ००००) कोन नका ० जि श-०-जनन  .७) @ कि ०.0 भ्‌ भजक णि "णोत कि मिना 





मानो सन सथ जोग, खाय मिली रतिरानी 1७१॥ 
तिनकेसो सुर्याय पुत्र मयोवड़भागी 

अग्नि वेग तसुनाम, अति सुंदर सो मागी।७२। 
सोमप्रकृतिपरवीन सकलसुलक्तस धारी ! 
जिन पद्‌ भक्ति पनीत, सबही को सुखकारी । ५३। 
राज संपदा भोग, नित पुत् नियोगे । 

एक दिना इनसाध, भेटे मागः संजागे \ ७४ । 


आसन भव्य कुमार, संजम सां अनुराग्यो । ७५। 
तज परियरह गरसाष, पचमहा जतलीने । 





(र्‌ 


एक दिवसधर योग. हिमगिर कंदरमाहीं 


॥ दोहा छंद ॥ 


~ 0 जा नक 








--_--~-~~-------------~--~----~-~--~-~~_-~----~-_ 


क पाशचपुराणं भाषा। न" - ( ३१ 
1 ~~~ ~ । 
८“ रकदन भेदन श्रादि वह्‌ तहां वेदना घोर । 
` सहस जीमसो वरये, तरव न यवै आर ! ८०। 
` एस दुख म. कमढठजी, कीमी पुर आराव, 
सत्रह्‌ सागर भुगतके, निकसो कूरमुभाव । =१। 


॥ ९४ मात्रा चोपाई बद ॥ 


बैर भाव उरते नहिं टरो । फेर राय श्रनगर अवतसे ॥ 
संसकोरवर्रायोतहां । हिमगिरगुफामुनीश्वर जहां । ८२। 
| साध संजम धरधीर } सम भावन तै तजो शरीर ॥ 
 |लीनोस्वगेसेलवेवासं । जोनितनिरुपमभोगनिवास।०२। 
{जन्म तेज तें -योबंन पाथ ¡ उठो अभर सेपरस काय॥ 
देखसपदाविस्मय भयो ! अवधि होत संशयसवगयो।८ 
पूजाकरी ` जिनलय जोय । भाव भक्ति रोमांचित काय ॥ 
पुरबसंचितपुत्नसजोग । करे तहां सुर वचित मोग \ ८५। 
गए वेषं बादसह्ीर 1 भोजन भुजै मनसाहार ॥ 
तावतंमोनपन्न जव जाय). तव उरसि दिशमहकाय। ८६। 
 |देषे पचम्‌ भृपरर्थत ! अवधि ज्ञान वल मरति वंत 
तितने मानविक्रिया करे ।.गमनागमन हिय जवधरे।२७॥ 


मी 


„` १--दते स्थान मे सागर वड़ा सम्षना चाशप ! । । 
¦ ` >.-शअरथात्‌ निगत्े ॥ | 
। उ-भवायं पतिवत्‌ पदि कद्विख ॥ = 
















वाका 1 षकं र 


[रा 
( &> ) पाश्चपराण भाषा. 











तीनहाथञ्मति सुद्र काय । लेश्या शुकलमहा सुखदाय 
तसागरवाश्सषिशाल । इहि विधववीतेसुखमक्ाल । 


॥ दहा.डद्‌ ॥ 


आदि अत जिस धमेको, सुखी होय सवजीव । 
ताके तनमन वचनकर हेनर सेवं सदय) ८६। 


श्री पन्वपमण भाषा वज पोपगजकात्रारवस्वनम दव दाङ फर्‌ 
. - दिथवगति नाप भपाक्तपर्‌ जन्पलमालदस््रचम्‌ दव इना 
दणाननाम द्वितिय चरधिकार सपणम्‌ 


॥ तृतिय अधिकार ॥ 


------€=-.2५<.ख---- 


॥ दोहा छंद ॥ 


अश्च सेन दुल कमल रवि,बामा कुमरशपाल ॥ 
वदू पारस चरण युग; सरनागति प्रतिपाल १। ` 


॥ १४ मात्रा चोपाह इदं ॥ 


जेबू दीपं बसे. बहु फेर । जाके ` मध्य सुदशन मेर ॥ 
कंचन मशिमयञ्मतुल सुहाग ता पवैतकेपश्चिमभाग।२। 
अपर विदेह षिराजे खत । सो नित चौथे काल सखमेत ॥ 





1 
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~ 





फन्‌ | 


पा्चुराण भाषा। ( ३३ ) 





(पदु्षद जहांदिपं जिन धाम । नर्हीवुदिेवन कोविंभामं । २। 


| जैनयती जन -दीचें सोय । नही -कलिंभी रीखे कोय ॥ 


उत्तम धमं सदार रहे । हिंसा धमे. प्रकाशनलहै। ४। 


[तीनो बरवे जहां लोय । बाह्यनवरण कभी नहिहोय॥ 
~ |ताम पद्म देश अभिराम । सोहे नगरः खअश्वप्रनाम।५।| 


 ।तहां वजवीरज मपल! न्याये प्रजा करे प्रतिपाल ॥ 


गुणनिवास सूरजसमदिपै ।आनमृषरडगणववििपे।६। 


विजया. नामे नरपति नार \ रूपवत्‌ ` रतिकी उनहार ॥ 


पटरानी सव मे परधान.। परब पुतं उदय गृणखान। ७। 
एकस्मे निश पश्चिम जाम्‌ । पेचं सुपन देषे अभिराम ॥ 
मेरु दिर्वाकर चंद्रं विमान । सजल सरोवर सिधुसमान।८ । 


प्रातभये ्रादरं पयपास । विकरसत लोचन हिये हुलास ॥ 


रात सुपन शअ्रवलोके जेह्‌ । नृप अगि परकाशे तेह ! € । 
तव नरेन्द्र बोले विकसायं । सुंदर वचन श्रवन सुखदाय ॥ 


 [सुनरानी इनको एल जोय । पुत्र प्रधान तुम्हारे हीय\१० 


` |एेस बचन प्रियके अवधार । अति आनद भयो नपनार। 
~| अरचत्‌ स्वमते सोसुर्वयो । बजूमामि नामा सुतमयो।१३॥ 
 (चौरधड लक्तर लक्नितकाय । पुं्नयोग जिम उतरोश्राय ॥ 


जन्ममहोच्छवराजाश्ियो । जिनपुजेयाचकधनदियी ।१२ 





१-जोजन दी सो नन वती दील ॥. 
र-पुञमके सपय की तरह-भा. उतरा ॥ 





-{ ३४ ) पाशपुराणे भाष) 








धे. वालनिमबोलके चद \ सुजनं लोक लोचन सुर्खकरदे ॥ 
करपक्रमसीशिंशमयोकमार । पटलीनीविधारसवंसर। १६ 
जोबनवंत कमर सवभयो । निमलं नीतपथ पमटंयो ॥ 
रपतेजवलषुदिविक्ञान 1 सर्कतं सौरगुरसनानेधीन१९ 
कीनी पिता व्याह विधयथीग । राजसतां वंहूवरी मनीग 
1#पर्करकुमरपितापदपाय ! राजकरेधुतिकस्यिन जाय) १५\ 
पुञ्चजोगं आयुघ मरह जहौ 1. चेक्रलन वरउपजों तरह ॥ 
हौ खर्ड वरती भूपाल ! बकीने नाये निजभाल 1१६ 
(देवेदेव्य विं्याधर नि । दपं भलेच्छं सव सेवकं भये † 
बढी संपदा पुन्न संयोग 1 ईइन्दरसमानकरेसुंखभोग ।१७।॥ 


। ॥ दोहा दद ॥ 


` संपूरण सुखं भोगवे, बजनोभि च्क्रेश॥ ` 
` -तिध बिभाति बल वरन, यथाशा्ते लव्ेशा१दी 


॥ १५ मात्रा चोपारं छदः ॥ 


संहब्तीस सस्ते देश 1 घनकन कंचन भरे विशेषं ॥ 


= न= न । भि ति तषि ह १ 













कषे क, 


१- भरति पुरे कोट पँ चार दरवाजे ॥. ` - ` 


~ पर्दुराषभाषा) (३५). 





"------~---------~----~-~~~-~---~--------------~----- ~ -----~----~ ~ 





पा्चसो गाव॒ । तेरेबचर्दहससुठाव। २९ 
पवत्‌ -श्ररः न॒दी के पेट । सोसपहसके ख ॥| 
कृवेट नाम सदचोवीस \ केवल मिरप्ररवेदे, दीष । २१ । 
परतन; श्रडतालीसर्हनीर ।. रत्न जहां उपमे अतिसार ॥ 
|पकलीख द्रोमुख वीर 1 सं्हसघाटट सागर के तीर।२२। 
गिरः उपर सब्राहन्‌ जान । चोौहैवहस मनोहर थान ॥ 
[दिदिस हनार अशेश। दुगोजद रिपुको न अवेश । २३। 
|उपसमृद्रके. मध्यमहान्‌ \.अतर दीप छन परिमान } 
[रत्नाकर .उबीसर्हजीर 3 वहु विधसरार बस्तु भडार। २४। 


रत्नकुच्छ शुद्र सतस ! रलधरा धानक जँ लसे ॥ 


चौरायीक्तौर 


पुनिचोरासंी प्रमाण । प्रायक -संघ बडे वेलवान ॥ 
| सहपान बनता गेह । तिनको ्रवविवणं सुनलेह।२७| ` 
|'आारजखण्ड बसै मरईश \ तिनकीकन्या सहरसर्वतीस ॥ 
|इतनीही अतिरूप स्साल 1 विद्याधर पुत्री गुणमाल।२८। 
(पुनिमलेच्छर भूषन्‌ कीज्ान । राजकुमारी तावत मान ॥ 
|वाध्कगणं ` बचीषटैीर । चक्री नृपरको सुख दातार।२९ । 
आटि शरीर आदि संठान । पव कथित तन खत्रसजान्‌। 





५ ५ 
राया ग "णश ड = थवासयव्यतावणयि्यतयसनतयनलतकपकाणलय- रथय 


( १६ ) पाशचपुरासें भाषा । 









बहूबिधविजनसहितमनोगे 1 हेमर्वणंतनसहजनिरोग३.ग 
्ैहोंखण्ड भूपति बलरास ।तिनसोखधिकदेर्हबलजासः॥| 
संहसैवतीसचरण तलरमें 1 मुकटबेधराजानितनमें ।२११ . 
मपमलच्छ छोड अभिमानं । संहसंअठारह मानेन्नान .॥ 
पुनिगण वदवखन देव । सोलंहंसहस करं चपसेव ।३२। 
कोरथसं फंचननिमोन 1. लन्तकोट हलसहित किषान | 

नाना वरण गञ्कुल मरे । तीनकोटन्रजश्रागमधरे ।३३॥|. 


॥ दहा छद ॥ 


अब नवनिधि के नामगण, सुनोयथारथं रूप ॥ ` 
जेनीबिन जाने नही, जिनको सहज स्वरूय । ३४। 


॥. नवानघनाम ॥ 


 ॥ १५ मात्रा चाद छद ॥ 


प्रथम्‌ कालनिधि शुम आकार । सो अनेक पुस्तक दातार॥। 
महाकालानेषेदूजौ कष । याकी महिमासुनयोसही । २५। 
[असिम आदिक साधन जोग । सामग्री सबदेय भनोग्‌॥ 
तीजी निधि नेसपेसंहान।नाना विभि भाजनेकी खान । ३६॥| 


१-चरोखण्ड के राजान्न कीदेह के बल के समूहते चक्रम की देहा 
` | बत्‌ श्रधिक है ॥ 

















` पपुरि भाषा! ( ३७ ) 


पीडुकनाम . चर्मुरथी होय । सवरसधान समप्य सोय ॥ 
पर्दम, पचमी -सुक्रतखेत \ बवितबसन निरतर देत! ३७५ 
५ ., _ 8. 9 (कफ ॥ (प क 
मानव नाम॑ छी निधिजह । आयुधजाति जन्ममुमि तेह ॥ 
[सम सुभगं पिंगलानामे} बहुमूषण चअर्पे्भिराम । ३८ । 
:|शंखनिधान अर्दिमी गनी । सव १ बाजित्र भूमिका बनी ॥ 
1 सरस्ननोमी मिधिपार \ सोनितसवे रलन भंडार । ३९ । 
+ ४८ ए = + 
` -॥ दहह छद्‌ ॥ 
|. ये -नौनिधि चकरेश कै, सकटाडृत संठान ॥ 
| ` -आठचक्र संयुक्त शुभ , चोरखूटी समजानः। ० । 
` जोजनश्रार्द उतंग अति , नवंजोजन विस्तार ॥ 
` वारहमित दीरघसकल ,बसैगगन निधार ।९१। 
 -एकएंक के र्संमित, रखवाले यषदेव ॥ 
येनिधि नरपति पुसो , सुखदायक स्वयमेव।४२) 
# ॥ च द्‌ ¢ 
|... . - ॥ चौदह रत्नं नाम ॥ 
॥ २ बोपाद 9 
` .. ॥-१५ मात्रा चोपाई छद्‌ ॥ 
: [अथमसुदैरशन चक्रपसत्थ। वहो खण्डसाधन समरस्य ॥ 
| चंडवेग दिढ़ ईडदुतीय । जिसवल खुलेगुफा गिरकीय। ४३। 


१ 
| 
[॥ 











१-यत्तदेव ॥ यद्देव 


( ३४ ) पाशचपुराए भाषाः 





__..__.----~-------------------~------------- `` ----~-----~---~~- 


च्मरैल सोततिय निवेद । महा बल॒मदे नीर अभेद ॥| 
चत्रथर्चडामशिमशिरेन। अंधक्रारनाशक सुखदेन। ¢ । 
पैचमरलन कौक॑सी .जान । चितामाशे जाको अभिधान ॥ 
इनदोनां तै गफामं मार । शिसूरज लखयेनिधोर । ४५ । 
सुरजप्रभ शुभद महान 1 सोति जगमगायज्याभान। 
|सोनंदक भसित्रधिकं प्रचड । उरेदेख बेरी बलव्रंड । ५६। 
|पुनिअजोध सेर्नापति सूर । जोदिग विजे करेवल पूर ॥ 
|बुधसागर प्रोहिते परवीनःबुधिनिधानवियागणलीन।९७) 
(थपितभद्र मुखनाम्‌ महत । शिल्प कला कोविद्‌ गुयावंत ॥ 


|कामृरदि.्रहपति विस्यात। समह्‌ काजकरेदिनराता५८। 












> ज क 


५८१ 


(बनतानाम समद्राकही । चरे बज्‌ प्रानसों सही ।& । 
महादेह्‌ बलधारे सोय  जापटतर तिय मौर न कोय ॥ 
मृस्यरतनयह चो्दृहनान्‌+अररत्नको कोनप्रमान । ५० । 


. ॥ दोहा छद ॥ 


` राजर्रम चौदह रतन , बिविधि्भात स॒खकार ॥ ` 
 .जनकीसुर सेवाकररे , पुन्न तरोबर डर 1.५१ +: - 
/ ` चक्रठत्रे असिदेड भणि , चम ककरी नाम ॥ ::|' 
|` सा्तरत्न निजोवयह , चक्रवत्ते के.धाम । ५२ 1 - 











( १६ ) 
, ` सेनपितिं चेह॑पत्िथपितं , पौहितं नाग तुरग ॥ 
`. -रवनत्तीमिलं सातां रत्न , ये सजीवंसरवंगं \५३। 
, चेक्रठत्र असिर्देडये , उपज आयुध थान ॥ 
` ` चम कोंकणी भ॑िरतन श्रीग्रहडतपति जान।५४ 
1“ . -गजतुरेगं . तिथं तीनये , रूपाचलपर होत.॥ 
: -: चररतनवाकी विमल , निजयुरलैउयोत ।५५। 
॥ १५ मात्रा चोपाई दद ॥ 
मुख्य संपदा को. विरतंत । अगे भर सुनो मातिवंत ॥ 
[सिंहवाहनी सेजं मनोगं । सिंहरूद चक्रये जोग । ५६ । 
आसनर्तुग अनुत्तर नाम :। मांशिकजलिजटित्भिरीम्‌॥ 
अनुपम नामा चमर अनूप । गगातरत्त तरंग ससूप।५७।- 
विद्युति दुतिमणिकुडल जोट व्ििच्रोर दुतिजाकीओर। 
कवेचश्चभेद अभेदमंहान । जभिविधै न वैरीवान । ए | 
विषमोचनी पादुका . दोय । परपदसा. विषमुंचे सोय । 
स रथ महारव ! जलपेथलवत करेगवन्न । ५९। 
वज॒कांड चकीघरं चापं 1-जहिचदावे नरपति आप्‌ ॥ 
.।वारञ्ममोध -जवेकस्लेत 1 रणम दा .विजेवरदेतं 1.६० । 
 |विकट.वमतुंडा अभिधान । शत्रुखंडनी शकती जान ॥ 
। सिंहाटकबरश्डी विकरालं । रललदंडली सिुकालः। ६१। 


पावराशं अपि । 



























=  परमपुराण भाषा। 





लोहबाहनी. तिक्षणद्री । जिसचमके चपला दुतिदुरी ॥ 
येस्बवस्तं जाति भंमादिं। चक्रीव्रुटञ्रोर धघरनाहिं । ६२। 


। ॥ दाहा छद ॥ 


मनोवेग नामाकणय , भथन कहौ विख्यात ॥ 
खेटभ्‌त म॒खनाम है , दोनोखायुध जात । ६३1 


॥ १५ मात्रा चोपादं छद ॥ 


नदन भेरी दशदोयं । भौरह-जोजनलो धुनिहोय ॥| 
बजघोष पनि जिनकोनामाबषारहपटह नपतिकेधाम। ६४। 
बरगेभीरावते ग्सश ।.शोभनरूप शंख चोर्वी ॥| 
--|नानोबरणधुजारमरीय । अड तालीसकोटमितकीय ।६५।। 
दत्यादिक बहुबस्तु्छपार । वरणएन करत न लहिये पार ॥ 
~] महलतसीरवनाश्रसमान । जिनमतकहीसोलीजोजान ६६ 


\_ "॥ दोहा कैद ॥ 


चक्री नृपकी संपदा, कहे कालों कोय ॥ ` 
पुत्नेवेल पूरबेबदर, फली साघणी सोय. । ६.9 ` 






१ -बोई गर ॥` 





च माषा । 








` . ॥ १५ मात्रा चोपा चैद्‌॥ ` 
इहि विधि बज्‌ नामि नरराय । करे भोग चक्रीपद्पाय ॥| 
परमेध्यान अहनिश ्राचरे। निर्मल नीत पैथपगधरे ।६८॥ 
पूजा कर चेत्यालय जाय । पूज सुदा सो गुरुके पाय ॥ 
सामायक साधे अघनास ।.करे परव भरोषद उपवास ।६९। 
[चार प्रकार दान नित देय। श्नौगुण त्यागे गुणगह लेय ॥ 
सन्तशील पाले बड़भाग \मनबच काय धभमैसों राग।७०। 
सिंहासन पर बेठ नरेश । कर पुनीत धर्म उपदेश # 
सुजनसभाजनकिंकरलोग । देयसुदिर्तशिक्तासवजोग। ७१ 


॥ दोहा चद्‌ ॥ 
बीजराख फल भोगवे, ज्या कप्तान जग माहि ॥ 
 स्योचक्री पसुख करे, धमेबिसारे नाहि । ७२ । - 
नरेन्द्र छंद जिसकी चाल जोगीरासा 
॥ की ढल है ॥ 


इहि बिधि राजकरे नरनायक । भोगे पुतन विशालो । 
सुखसागर मे रमत निरतर ।जात न॑ जाने कालो । ७३ ॥ 





१-प्रौपधि १ शात २ भय ३ अदहार ४॥ 


५२ पाशचेपराण भाषा 


















५2/ क क 


एक दिनां शुभकर्म सजोगे । तेमाकर मुनि बन्दे । 
देखे श्री गुरु के पद्‌ पैकज । लोचन अलि श्मानन्दे । ७४। 
- |तीन प्रदक्नना दे सिर न्यायो.। कर पूजा थुति कीनी ॥ 
साधर समीपषिने कर बेठो । पायन मे दिदं दीनीः। ७५१ 
गरु उपदेशो धमे शिरोमे । सुन राजां वैरागे ॥ 
राज रमा बनतादिकः जेरस ।.ते रस बस्स लागे । ५६१ 
|मुनिसूरज कथनी किरण वलि । लगत भिरम वुधभाभी + 
भवेतन भोग सरूप विचारे। परम धरम अनुरागी 1 ७७, 
दरस संसार महाबन भीवर । मते अर. न अवि 
जामण मरण जरादं दाभी 1 जीव महाहुख पावे 1 ७८ 
कबरी जाय नरक धिति भजे ! डेदन भेदन भारी॥ 
कबही पशु पयाय धरे तहां 1 वघ बन्धन भेकारी । ७३ । 
सुरगति मे पर संपति देखे । राग उद्य दुख होई ॥ 
मानुष जोनि अनेक विपत मय। सवैसुखी नहि कोई ।८०। 
कोद इष्ट वियागी विलके । कोद अशुभ संजोभी ॥ 
कोद दीन दालिद्र विगूचे । कोई तन के रोगी । ८9. 
|किसही घर कलहार नारी । कै वैरी सम्‌ भादरं ॥ 
 |किसही के इख बाहर दीस । किस 
कोद पुत्र. बिना नित 'भूरे । होय मरे तव ` रोवै ॥ 

बदन `, ` 


द ॥ 
(1 १1 क 
६ # 
, ह 1 
~~~ | द ४ 
॥ 
षरि = च 



































3 । व 
पाशरेदुरार.माष्षः। ५ 
























, सन्तति.सों दुख उपजत। वो प्रानीसुखसोवे।२। 
पुन्नउदे.जिनके तिनको . भी. नाहि सदा सुख साता ॥ 
यों जग वास्त यथारथ देषत ! सब दीषै.दुखदाता । ८४। 
जो. ससार ` विषे सुख होता । तिर्थकर क्यो त्यागे ॥ 
काहे को शिव साधन.करते । संजम सों अनुरागे । ८५ । 
देह. अपावन अभिर धिनावन । यामे सार न कोर ॥ 
सागर कै जलसं शचि कीजे। तोभी शुचि नहिं हो$। ८६। 
सात कुधात मद्व मल मृतिं । चाम लपेटी सोहे ॥ 
(अन्तर देखत यासम्‌ जगमं । ओर अपावन.कोहे + ८७4 
नवमल -द्वारश्रयै निशबा्र । तीव लिये धिनि ॥ 
अ्याधि उपाधि श्ननेक जहां तंहां। कोन सुधीसुख पावे । ८८! 
|पोषत तौ दुख दोष करेसब । सोखत सुख उपजावे ॥ 
दजन देहः स्वभाव बराबर । मूरख प्रीति बदावे ! ८९ । 
राचन जोग स्वरूप न याको ! विरचन जोग सही हे ॥ 
यहतत पाय महा तपकीजे । यमे सारयही है । ९० । 
| भोगः बुरे भवरोग बद्व । वैरी है जग जीके॥ 
|बेरस होहि विपाक समे अरति) सेवत लाभे नीके । €3 । 
(बल्‌ च्रग्नि विषसों विषधर सों । ये अधिके दखदद्रं ॥ 
|धमे रतन के चोर चपल हें । दुगेति पथ सहाद । ९२। 
ज्यां ज्यो भोग सैजोग मनोहर । मन वंदित जन पव ॥ 
कष्णा.नागन स्यो त्या डके । लहर जहर की अवि । < २। 
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मोह उदे थह. जीव्र. अज्ञानी । भोग भले कर जाने ॥ 
ज्यो ज्यां कोडजन खाय धतरा । सोसब कंचन माने। € ४ 
मे चक्रीपद्‌ पाय निरन्तरः भोगे मोग घनेरे॥ 
तोभी तनक भएनहीं प्रन । भोग मनोरथ मेरे । ९५। 
राज समाज महां अघं कारन । बेर बदावन हाया) 
वेश्वा्षम ल्मी अति चंचल । इसका कोन प्यारा । €६। 
मोह मंहा .रिु वेर विचारा । जगजीय संकटं डाले ॥ 
घर काराग्रह बनिता षेडी । परियन जन रखवाते । &७। 
सम्यक. दशनं ज्ञान चरनतप । ये जियके हितकारी ॥, 
येही सार असार रोर सव । यह्‌ चक्री चितधारी ! ९८। 
लोड “चादृह रलनं नवां निधि । अरु छोडे संग साथी ॥ 
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कौड अभरहं घोड़े छोड । चोरास्ती लख हाथी । € € । 
इत्यादिकं सम्पति बहुतेरी । जीरण तण ज्यां त्यागी ॥ 
नीतबिचार नियोगी सुतको । राजदियो बड्मागी । १०२। 
हीय नेशस्य अनेक रपति संग । भषण बसन उतारे-॥ 
श्री गुरुचरन धरी जिन मुद्रा । पच महा उतधारे । १०१। 
धन यह सममः सुबुधि जग उत्तम । धन यह्‌ धीरजधारी॥ 
रेसी संपति बड़ वसे बन ।'तिनपद्‌ ठक हमारी। १०२। 


॥ दाहा छद्‌ ॥ 


पारेग्रहु पोट उतार सब, लीनो चारित. पंथ ॥ 












पाश्पुराणं भावा | 





निज स्वमोव मे थिर भये, बजूनामि निर्भथ ! १०३। 


॥ १५ मात्रा चोपाई छंद ॥ 


वरह विधि दुद्धर तप करे ! दंस लात्तनी धर्म आचर ॥ 
पदे अगपूरव श्रुतिसार । एकाकी विचरे अनगार । १०४ 
ग्रीषम काल वसे गिर शीश । वषा म तरुतल मनिईश ॥ 
शीतमास तटनी तररहीभ्यान अगिनिमकमनिदह। १०५) 
एक दिना. बनम्‌ थिरकाय । जोग-दिये ठाडे मुनिराय ॥ 
कमटजीवचजगरतनघराउपजोदंठेनरकग्मतिघोर। १०६। 
सागर वंस प्रमाण । देखे दुख जाने भगवान ॥ 
परनश्राव मोगकरमये । विहनकृरंग भीलअवतरो।१०७। 
काल सरूप वदन विकराल । बनचर जीवनके देकाल ॥ 
धरनुषबान लीयेनिजपान। भरमेमांस लोभीबनथान। १०८। 
तो पापी चल्मायो तहां । जोगारूढ. खड़े मनि जहां ॥ 
शघ्चभित्रसों समकरभाव । लगेञआपमे शुद्धस्वभाव ।१०९। 
ककम्‌ कादौ महल मसान । कीमल सेज कठिन पाषान ॥ 
कचनकाच दुष्ट अरुदास। जीविनमरन बराबरजास।३१०। | 
निर्ममत्त तनकी सुधि नाहि सार्तीमय वरजित उरमाहिं ॥ 
देषदिगम्बरकोपोनीच। कंपत्भधर दशनतलभीच।१११। 














१- निद्र अथाव नलप्ै ॥ ` 


६. पाश्चपुराण मापा । 























तान कमान कानलों लद । तिच्छ शर मारो निदई | 
मुमिवरधमं ध्यानञ्नाराघ।दुखमे धीरजतजो नसाध।११२| 
| ज्ञान चरन तपसार । चारो आराधन चितधार ॥ 
देहत्यागतव भयेमुनिद्र । मध्यमं मरेवेयक अहरिंद्र११२। 
तहां उत्पाद शिला निकलक । हंसतूल युत रतन पलंक ॥ 
उठसेजतज देखतकायं । अल्पकाल मे योवनपाय।११४।| ` 
देखे दिशिअति विस्मयरूप । महा मनोग विमानच्रनप॥ 
अतुरतजन्महमिंद्रनिहार ।अवधिज्ञानउपजोति्हिवार १९५ 
जानोसध् पुरन भव भेव । चरित टन्ञफलो सुख देव ॥ 
अनुपम आठ दरब संजोय। रल्न्िब पुजेथिरहोय। ११६ । 
आयोसुर ७.४५ निजथान । महारडि महिमा असमान ॥ 
तीनभवनबरतीजेनधाम। मावभक्तिनितकरेभरणाम 1१९७ 
ति्थकर केवलि.समुदाय । निज थानक यित पूजेपाय ॥ 
पचकठ्यानकं कालविचार।प्ररमेहस्त कमलसिरधार ११८ 


॥ दोहा छंद ॥ 


अनाद्रत अहरमिद्र गर, अविं सहज स्वभाव ॥ 
धर्मकथा जिनगुर कथनः, करे सनेह वदाव ।.११९ । 





{दिस स्वान मर्य होन की रिवय निकलक रै ओर रन युत पलंग हंस 
, रषये सूय्ये जिसकी सुल्य भकारितदै॥ =. . | 


पाशषुराण मापा 


"निषि म 


 केवहा रत्न वरिमान मे, कवहीं महल ममार ॥ 
` कब बनक्रीडा केर, मिल अहिं कुमार । १२०। 
` ` “रार वास निज वास्त; उत्तम देखे नार्हि ॥ ` 
` " ताहे ते अमर. गण, ओर कानि जाहि । १२९ । 
-म्रीत भरे गुण आगरे, शभे सोम श्रीवन्त ॥ 
` . सातधात मलसाराहेत, लेश्था शकल धरन्त। १२२ । 
सब समान संपति धनी, सव माने हम ईन्द्र ॥ 
 कराज्ञान विज्ञानम, एेतेसुर अहमि 2 १२ । 
. शकल वरन .तन मन हरन, दोयहाथ प्रिमा ॥ 
 -मानोप्रतमा फंटकं की. महातेज दतिवान । १२५। 
काम दाह उरमं नही, नहि वनिता फो राग ॥ 
-कृठप लोक के.सुरसुखी, असंख्यात वें भाग। १९९ । ` 
 , सत्तादंस हजार मित, वषबीत जब जाहि ॥ 
. , . मानसीके माहारकी, रुचि उपजे मनमाहिं । १२६। 
सादृ तेरह पक्तेपर,. लेत सुगंध उसास ॥ 
, उंठीअवनिलोजिनकही, अवधिविक्रियाजास। १२७। 
 स्रामर सत्तीस मितः, परम वतिं थान ॥ 
` शुभग सुभद्र बिमान में, यां सुखकर महान । १८। 








। ` -!-चस्क मं सवजनम श्रस्यान अन्य अभोएल योनी भौर यल-रे अकार द 
यिनावनी कठिन बास इख स्थनहं `... ; 








ङ भील महादुख दाय । रुद्रध्यान सां ठोडीकाय ! 
मुनिहर््या पातक तें मरो। चरेम शुर सागर में परो । १२९। 





प्श्वेएराणं भाषा । . 


॥ १५ मात्रा चोपाई छंद ॥ 


विय 0001१ का 





॥ दोहा लद ॥ 


कथा तहां के कष्टकी; कोकर सके बखान ॥ 
भुगते सो जाने सही, की जाने भगव।न । १२०। 


॥ नरक कथन ॥ 
॥ दोहा हंद ॥ 


जन्म थान सब नरकमे, अन्धो मुखजोन ॥ 
धटाकार धिनावनी, दुसह बास दुख मोन । १२१। 
तिनमं उपने नारकी, तलसिर उपर पाय ॥ 
विषम वज्‌ कंटक मदै, पर मूमिपर आय । १२२ । 
जोविषले बीद् स्स, लगे देह दुखहोय ॥ 

` नरक धराके परस ते, सरस वेदना सोय ।.१३ ३। 
` तहां परत परवान अरति, हाहा केरते राम ॥ 


१--श्तिम नरक अथात्‌ सातां नरक 





पाशवपराण भाषा | ४९ 





ऊंचे उबलै नारकी, तथे तवा तिल. जेम १३४। 
. पसोरटाचंद॥ 


नरक सतवे मा, उलन जोजन पचसै ॥ : 
ओर जिनागम माहि यथायोग सब जानियो ।१३५। 


॥ दाहा छंद ॥ 


फेर आन मू पर परे ओर कही उठजाहिं ॥ 
िन्नमिन्नतनअतिदुखित;लोटलोटविलकाहि।१३६। 
सबदिश देख अपूव थल, चक्रित चितभयवान ॥ 
मन सोचे. मे कोन्ह परो कटां मे आन ।१३२७। 
कौन भयानक मूमियह्‌, सब दुख थानक निंद्‌ ॥ 
रुद्रे स्पये कौन हैः निटुर नारकी इन्द्‌ ।१३८। 
काले बरन कराल मुख, गञ्जा लोचन धार ॥' 
हैडक डील डरावने, करं मरही मार ।१३९। 
सजन न कोद दिठ परे, शरन न सेवक कोय ॥ 
ह्यं सो कृढ स॒मे नही, जास शिन सुखहोय ।१४०। 
- होत विंग अवधि तवः निजपर को दुखकार + 
नरक कूप मै आपको, परो जानः निरधार (१४५ 


.¡ . .१--परले जन्मो ॐ सोरे कामं किये हये याद सन्म स्विज्ञमदभनां॥ ` ` 





०"  'णगीणवकि 


पाशपुराण भाषा] 








पुरब पाप कलाप सव, अप जाप कर लेय ॥ 
तब विलापकी ताप तप, पश्चाताप करेय । १४२। 
मै मानष पर्यायं धर. धनं योवन मद्‌ लीन।॥ 
, अधम काज एसे किये नरक बास जिन दीन । १५३ 
` सरसों समसुख हेतत॒ब, भयोलतपटी जान ॥ 
ताही को अ्रबफल लगो, यह्‌ दुखमेरुसमान । १४४। 
कंदमृल मद्‌ मांस सधु, चोर अभक्त अनेक ॥ 
अपरेण वस क्षण किये, अटक न मानी एक ।१४५। 
जलथल नभचारी बिषिध,बिलबासी वहुजीव ॥ 
में पापी अपराध बिन, मारे दीन अतीव । १४६। 
नग्र दाह्‌ कीनो निहुर, गाम जलाये जान ॥ 
अरटबी मे दीनी अगिन, हिंसाकर सुखमान ।१५७। 
अपने इन्द्र लोभको बोलो खषा अलीन ॥ 
कृलपित अथ बनायके, वहुकाये वहूदीन । १४८ ।| 
दाव घात परपंच सा, पर ल्मीहूर लीय ॥ 
छलबल हठबरलदिरववल, परबनितावशकीय। १४९। 
बदु परिग्रह पोटसिर, घटी न घटकी चाह ॥ 
जो ईैधनके योग सो, अगिन करे अतिदाह। १५०॥| ` 
बिन छानो पानी पियो, निश सुंजो अविचार ॥ ` 
देव द्रब खायो संही रुदरण्यान उर धार ।१५१। 
०. 





पाश्वैपुराण माषा। ५१ ' 


कीनी सेव कुदेव की, कुगुरुन को . गुरु मान ॥ 

तिनहीं के उपदेश सो, पशु होमे हितजान ।१५२। 
दियो न उत्तम दानमे,लियो न सेयम मार.॥. 
पियोमूढ मिथ्यात मद,कियो न तप जग सा२।१५३ 
` जो धर्माजन दयाकर, दीनी शीष .निहोर ॥ 

मं तिनसाों रिस कर अधम, माषे वचन कटोर।१५५) 
करी कमाई परजनम, सोदरं मुमः तीर ॥ 
हाहा अव केसेधरं, नरक धरम धीर । १५५ 
दुलेम नर भव पायके, केदं पुरुष प्रधान ॥ 
तपकर सधं स्वं शिव, मे अभाग यह थान। १५६। 
परव संतन यो कही, करनी चालेलार ॥ 
` सोंञ्व शरोषन सों दिषे, तव न करी निधीर १५ 
निसं कृटंब के हेत मे, कने बहुविधि पाप॥ 

ते सव साथी बीड, परो नरक में राप । १५८ 
मेरी ल्मी खानको, सीरी हये अनेक ॥ 
प्रवहस विपत्‌ विलाप मे, कोई न दीषे एक। १५९) 
सारस सरवर तजगये, सुखो नीर निराट॥ 
फलिन बिरष विलोक के, पत्ती लागे बाट । १६०। 
- पैचकरण पोषण श्रथ, श्ननरथ किये अपार ॥ 
. -तेरिपु ज्यों न्यारे भये, मोह. नरक म डर । ६१ । 


५२ 





। अवये केसे दुसह दुख भरद रघ श्राव.॥१६२। 


 सुनेकरौन `पूत्रे किस शरन कोन इसठाउं । १६३ । 


. धायधाय मारन उठे, महादुष् -दुर्भेष । १६७॥| 
 सबक्रोधी कलही सकल सबके नेतर एलिम ॥ 


| 
कक व 


प्श्चिषरण. माषा) 


अघ वैरी के बश परो, कहाकरू कितजाड 


यहां कब दुख हतन को, उक उपाव न मूर ॥ 
थिति बिन विपत समद्र यह्‌कब तिरहू तट दूर।१६४) 
देसी चिता करत, बद बेदना एम॥ 
घीव तेल के योग त, पावक प्रज्वले जम । १६५ 


॥ सोरटा छंद ॥ 


इहं भि पूरब पाप, तहां नारकी शुधकरं ॥ 
दखउपजावन जाप होय विभगा अवधिते। १६६। 


॥ दाहा -छद्‌ ॥ 


हि ह १५ 


तबही नारकि निदे, नयो नारकी देष ॥ 





दुःख देनको अति निपुन, निहुर नपुंसकर्लिंग।१६८॥| 
कुत करपाल कमान शर शकती मुगदर दंड ॥ 
यादिक युध बिबिधि, लियेहाथ प्रचैड । ३६९।| 
कठोर दुषेचेन बहुं तिलतिलं खंड कायौ: . | 





र |“ >. तविं ताते तेल मे, दहं दहनः परम्बाल । १७३ । 





पाश्वएुरण भाषा ५४१ 


सी तवही वहिकालतन,पारेवत मिलजाय 1१७० 

` काटोकर ठेदे चरन, भेदे मरमं विचार॥ 
` श्रस्थिजाल चुरण करै, कुचल खाल उपार \१७१। 

. चीरेकरवत काठ ज्यो, फार पकर कुठार ॥ 

- ` तोद -आअंतरमालक्रा ` श्र॑तर उद्र षिदार । १७२) 

पेल कोलर मेलके, पीस घरटी घाल ॥ 









पकरपांय पटक पहुमि, मटक परसपर लेहं ॥ 
कटक सेज सुवावही, शृली पर धरदेहिं । १७४ 
घते सकंटक रूखसों, बेतरनी ले जाहि ॥ 

घायल घेर घी . किंचित करुणा नाहं । १७५। 
केदैरक्त चवाव तन, विहवल माजं ताम ॥ ` 
पर्वत श्र॑तर जायके. करं वेट विश्राम । १७६। 
तहां भयानक नारकी धार विक्रया भेष ॥ 

बाघ सिंह अहि रूप सों दार देह विशेष । १७५७। 
के करसं पायै गहि, गिरसदिषहिं गिराय ॥ 
परैआन दुभूमि पर, खंड ~+ खंड होजाय ! १७८। 
दुखसों का्युर चित्तकर, ढे शरन सहाय ॥ 

ते अति नर्दयघातकी, यहअति दीन धिघाय। १७८ 
` त्रस वेदन नीकी कर. ओसेकर विश्वास ॥ 
सीं खरे नीर सो, जोति उपजे त्रास ।.१८०। 
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=== ~~ 











कद जकर जँजीर सां, सैचथंभ अतिवांध ॥ 
शध कराय अघ मारव नाना च्रायुध साध। २५) 
निनउद्त अभिमान सां कीने परमव पाप ॥ 
तपत डोह आसन विषे, त्रास दिषवि थप । १८२ 
ताती पतली लोहकी, लाय लगवे अग ॥ 


म्रीतकरी जिन पवैभव परकामिनि के सग} १८२ । 
लोचन दोषी जानिके, लोचन ले निकाल ॥ 
मदिरा पानी पुरुष को, प्यवेताबो गाल । १८४ । 
निन अंगनसौँ अधघकियि, तेद उदे जाहि ॥ 

पल भक्षण के पापतें तोड़ ती तन खाहि । १०५ 
कड परव बेरफे याद्‌ देवाव नाम ॥ 

कह दुबेचन अनेक विधि, करे कोप संग्राम \ १८६। 
भये विक्रिया देह सों बहुविधि आयुध जात ॥ | 
तिनही सों अति रिसिभरे करे परस्पर घात । १८७ । 
शिथिल होय चिर युते दीन नारकी जाम ॥ ` 


हिंसानदी असुर इठ, आरन भिरवे ताम 1 १८८।, 
 सोरटांद॥. 


तियनक पर्त, असुरादिकं दुखदेत है ॥. 
भाषोनेन सिधन्त्‌, तरसुर गमन आगे नही! १८९ ॥| 
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॥ दोहा छंद ॥ 


` ..इटिविधि नरक निवासभें चेनएक पलना ॥ 
तपे निरंतर नारकी, इख दावानल माहि । १९०। 
मार मार सुनिये सदा, ठेत्र महा दुर्गध ॥ 
` वहेबाल असुहावनी, अशुध वेत्र सम्बध ।१९१॥ 
. तीनलोक-को नाज सब, जो भक्तन कर लेय ॥ 
 तोमी मुख न उपशमे, कोन एक कण देय \ १९२॥ 
. सागरके जलसो नहा पीवतप्यास न जाय ॥ 
` _ लहे न पानी वृंदभर, दहे निरंतर काय । १९३। 
बाय पित्त कफ. जनितने, रोगजात जावत॥ 
तिनसबही को नरक मे, उदे कल्यो भगर्वत। १९४। 
, क्टुरतुबी सो कटुक रस, करवत कीसी फस ॥ 
` जिनकी गतंक ममार सों, अधिक देह दुबास।१९९५) 
योजन लाखं प्रमाण जहां, लोह पिंडगलजाय ॥ 
` ^ देसीही अति उश्नता, एेसीशीत सुभाय। १९६। 


॥ अड़िल छंद ॥ 


पकप्रमा पर्त उशनता जिन्‌ कदी । 











{चौथा नरक ॥ 


४५६ 
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` धमप्रभामे शीतडश्न दोनो ` सही # 
छेदी सोती भूमि न केवल -शीत हे । 
` ताही उपमा नाहं महा बिपरीत हे । १९७) 


॥ दाह्य ड ॥ 


स्वान स्याल मंजारकी, पड़ी कलेवर रास ॥ ` 
मासबसा ्ररु रुधिर को, कादा जहां कुबास 1१९८ 
ठाम ठाम असुहूवने संभल तरु वर मूर ॥ 

पैन दखदेने विकट, कटक तलतक सुर । १९९ 
ष्मोर जहां असिपत्र बन, भीम तरोवर सेत्‌॥ 

जिनके दल तरवारसे, लगत घाव करदेत । २००। 
वैतरनी सरिता समल, लोहित लहर भयान ॥ 
बहेवाद्‌ शोरित भरी, मासकीच धिन घान। २०१। 
पत्ती बास गीधगण, लोहतुंड सों जेह्‌ ॥ 

मरम बिदा दुख करें चू चहदिश देह ! २०२।|. 


- ` पचेद्र मनको महा. जे दखदायक जोग ॥ 


तेसब नरक निकेत मे, एक पिंड अमनोग । २०३। 
कथा श्रपार कलेश की, करे कहांलो कोय ॥ 
कोड जीमसों वरनिये, तवव न पृरीहोय । २०५। 





१-पाचवा नरक ॥ 








-पाशैपुरणःभाषा। ५७ 


सागरवधं प्रमारथिति दिनिन तिच्तणत्रास ॥ 
येदुख दषे नारकी, परवश परे निरास ॥ 

` जैसी परवशः वेदना, सहे जीव ` वहु साय । 
स्ववश सहै जो अंशी, तो भवजलतिरजाय२०६ 
से नरकहि नारकी, भयो भील दुठ भाव ॥ 
सागर सत्तादतं की, धारी मध्यम आव । २०७ 


५९) 


सागर काल प्रमाण अव, वरन ओसरपाय॥ . 


©\ 


जिनरसोनरकनिवास की, थितिसवजानीजाय \ २०८) 





9) „ 


 ॥ सागर प्रमाण कथन ॥ 





 -॥ १५ मात्रा चोपाई छंद ॥ 


पटले. तीन पटल के भेव । एकं चित्त कर सो सुनलेव्‌ ! 
जिनसौसागरउपजैसहीष्यथारीतजिनशास्तनकह। ५२०९ ॥ 


 ॥ सोरटा द्‌ ॥ 


अथम पञ्च ग्योहार, दुतिय नाम उद्धार भर । 
` ज्रधातितियबिचार, अवदनको विस्तारसुन ॥९३०। 
र 





ना 
५४ पाश्ैएुरास भाषा 


च ये € $ 
॥ ९५ मात्रा चषाई &द ॥ 
पटले गोल कूप. कट्पये । जोजन वड़े मान्‌ थरपये ॥ 
इतनोही करये गरि) धी बल ताहि भरे नरधीर ॥२११॥ 
सात दिवस के भीतर जह । जने भेड के वालक तेह ॥ 
उत्तम भोगभूमिके जान। तिनके ोमच्न्र मनश्रा॥२१२॥ 
एसे सुक्तम करये सोय ! फेर खड जिन को नहिं होय ॥ 
तिनसो महाकूपबह्‌ भरो । बारम बार कूटदिद करो॥२१३॥ 
तिन रोमन की सख्या जान । पेतालीस अके परान ॥ 
तेश्री जिन शोस्नमें कहे । करभरतीत जेनीसरदहे५२१४१ 


॥ अरकं सस्या कयन ॥ 


॥ चाचर् इद्‌ ॥ 
चार एके तीन चरपांचै दी दं तीन॑ते। 


व ब्य स्व क्ान्वद न्क्व 


१{-- प्रथम एक गोलं ऊुशचां एेसा कल्पित करो जो एक़ प्रहा भोजन (नो दो 
" हनार कोश का माना गयाहे ) गहरा दी चर निस्की व्याप रेाभी इतनी ही हो 
फिर उत्तम मोग भूमिके सात दिन के अद्र जने हये भेडङञ़े वच्वौ 
के श्र भाग रूम एप सद्य कल्पित करा निस्के खणड न हाक उन रूपन की | 
संख्या जिन शासम्‌ ४५ चरकवरताईह दसौ टिप्पण चामर चद गणिता २११५ इन | . 
ख्पन को उप ङ्य र एसा कूटक्ट भते नो घनौर न आसफे फिर सौ सौ वई | 
एक एक र्म निकालो जितने षषे विदत होगे सो पथम पल्य की सख्या है इस पल्य | . 
का काल्‌ क्वत्‌ [खत वताय क अय ह अर कहि भ्रयाजन नदो खमन की सख्या 
परदोर्षिददनेसेवषागं सस्याजानो। | 
2--युगपता श्रथ अक गिणती दिखवे है 9 
१३४५२९६ ३०३०८२०२ १७७७४९५ १२१९२००००९००००००००९५०००० 


यामय 
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सनन तीनं सन्न टि दोयं अके सुत्त दे ॥ 

तीन एकं सात सातं सात चारं नरे । 

` पांचंएकं दोयएकं नोसमार दोधैरो ॥२१५॥ 

५. दोहदा छद ॥ 

 सौतवीस ये-श्रकलिख, ओर अटा सुत्त! 

प्रथम पल्ल के रोम की, यह सख्या परिपुञ्ञ५२१६॥ 
॥ १५ मात्रा चोपाई छद । 
सौ सौ बरस बात जवे जाहि । एक एक काटो या माहि॥ 
एेसीविधिसबकरतेसोय । कूप उद्रजब खालीहोय॥२१७। 
जो कुख लग काल परवान । सो ग्योहार पर्ल उरश्रान । 
प्रथमपल्लसबतेलघुरूप । बीजभूतमाष्योजगम्‌प।२१८ 
` ॥ दोहा द्‌ ॥ 
संस्या कारण जिनकद्यो, ओर नयासं काज ॥ 

. दुतिय पटल विबरण सुनो, जोभाषो जिनराज ।२१९। 


- चोपा # 
 . १५॥ मात्रा चोपाई छंद ॥ 
पुरवं कथित रोम सबधरो । तिनके अश कट्यना करो ॥ 


वव क स 
१-संपूरं।। २-पहले फटेहये रूमनते भतिरूमइतेने अश कल्पना रो भितने असर्ग 
करोड़ वेधके मय दो फिर इस ल्पत रूप राभिसे समय समय थं एक एक नि- 


नर द्वी क = © ५१ 
कालो नितना जललगे सो इतिय प्रल्याल द, पच्चीस काद्‌ गुण ह. एक कद्‌ 
टतिय परल्यके रूपरन फी भितनी संख्या हे उतनेदी दोप समुद्र मथीपर जाना ॥ 
~~ 








६.९ पाथैपुराण भाषा। 





बरसश्रसंख कोटकेजिते। समेहोहिं अतम परिमिते।२२०। 
एकं एक्‌ के तावत मान । करोभाग बिकलप मन आन ॥ 
याविधिषहान रोमकीरास। समेसमे प्रतिएकनिकास ।२२१। 
जितमो काल होय सबयेह्‌। सोऽद्धार पल्ल सुन लेह्‌ ॥ 
याकेरोमनसों परवान। दीपोदधिकी संख्या जान । २२२। 


क ॐ 
 ॥ दृहा इद्‌ ॥ 
कोंडाकोड पचीस के, पल्ल रोम जावन्त ! 


तितनेदीप समुद्र॑सब, बरने जेन सिदन्त । २२३ । 


॥ १५ मात्रा चोपा छंद ॥ 


अवसुनत्रितियपल्लकीकथा ! श्रीजिन शासन बरनी यथा॥ 
दुतियपल्लकेश्नमितच्पार । रोमच्र॑ श लीञे निधौर ।२२५) 
एक एक्‌ के भाग प्रमान । कर सौ वषं समय प्रान ॥ 


५ 


इटिविधिरासिहोयफिरणएह। समेसमेप्रतिलीजे तेह । २२५। 


“ | भ 


भसे करत लगे जे काल । सोदरं अधौपट्ल विशाल ॥ 
 |करमनकोतिधथियासाजान । यहउक्कृष्टकहीमगवान।२२६। 


५ -दुतिय प्यके ख्प संख्या से भतिरूप उतने अश कल्पना करो जितने सौवपे 
फे समय दोय किर समय २ एक षक निकालो नोाल ल सो तीसरी अधापल्य 
केकाल कौ संख्या ह जो ्रसेरुयात तीनो पल्य भे यह अर्पापल्य बड़ है-द्श्‌ 


कोढु अर्धापल्य फो एक कोद अर्पापल्य मे णो जो गुणलान्थि भरा्नहो उपे 
` [कालं वरावर .एक सधा किये बड़ सागर होता हे इसदही सागर से यदनीष | 
म्य पापकर्‌ स्वगे नकं मे स्थित रहता ३ ॥ | । 


फ अ व 
[1 








भ 


पाश्दुसल मपा. \ ६१ 


 ॥ दोहा चद ॥ 


प्रथमपद्लसंख्यार्तमित,दतिय अरसंख्यपरिमान॥ 
अरसंख्यातगुखतीसशे,लिखोजिनागमजान! २२७। 
इन सब तीनो पल्ल मे, चर्धापल्ल महान ॥ 
दंश कोडा कोडी गये, अर्धासागर ठान । २२८। 
इसी अधा सिधुसो, पुन्न पाप परिभाव ॥ 
, संसारीजन भोगवै, स्वगे नकं की आव ! २२९। 
शरसे दीरघ कललो, नकं सातवे थान ॥ 
` कमठ जीव दुखभोगवे, परो कम वश आन २२३० । 
धिकधिकविशयकषायमल, येवेरीजगमार्हि ॥ 
येहीमोहित जीवको, वश नरकं लेजार्हि । २३१। 
` धम पदारथ धन्यजग, जापटतर क्नाहि ॥ 
दुर्मति बास वचायके, धरेस्वगे शिवमार्दिं ! २६२। 
यही जान जिन धममेको, सेव बुद्धि. विशाल ॥ 
मनतन बचन लगाय के,ति्हँपन तीनोकाल । २३३। 
इतिश्रीपारपराण पापा वजनाभिनाम चक्रवतेहोकर फिर सरगम अहरमिदरहोसुस 
` वाभीलका नरक्मे ख नोमननाम रृतीय अधिकार संपूयम्‌ ॥ 
। £ | ‰.५ 
॥ चतुथ च्रार्धकर ॥ 


क) 


॥ दोहा छंद ॥ 


“ ` मारूथल संसार, बामा नदन कल्प तरू ॥ 


कैश = कोन कनन 





[कणाकााकागाकव्क यी 
क 


६२ पाश्चपुराण भाषा। 
बंितफ़ल दातार, सुखकामी सेवो सदा । १ । 
॥ १५ मात्रा चोपाई छद ॥ 


सही जम्बदीप मभार । भरथ खण्ड दत्तिन दिशसार ॥ 

शलदेशवसंञअ्भिराम । नगर अयोध्या उत्तमठाम ।२। 
श्मारज खण्ड माहि परधान । मध्य भाग राजे शभथान ॥ 
गदुगोपुर खादंगह पांत । बन घन सों सोहै बहुभांत । २। 
उंच जिन मंदिर मनहरं । कंचन कलश धृजा फएरहरं ॥ 
बजबाहु भपति ति्हिथान। बरहष्वाक बश नम भान। । 
जेनधमे पाले बड़भाग ! जिनपद कमलनि मधुप सराग ॥ 
प्रभाकरी तियताघरसती । जीतीजिन रंभा रति रती । ५। 


॥ दोहा छंद ॥ 


यथार्हेस के बश को, चाल न सिख कोय ॥ 
त्यां कुलीन नर नारिकै, सहज नमन गणहय । ६। 


॥ १५ मात्रा चोपा छंद ॥ 


वह अहमद तहां ते चयो । तिनके सुदिन पुत्र सो भयो ॥ 













-जिस भभाकरीनै रंभा कहियै पर्वती शि ये कापदेषकी ल्ली | 
का भाग जीत ल्िषा.॥ 


# 
ऋ चमकना हक र ॥ ण ष जाद आ अवयः व 





` 9 क 
पाशवैुराण भाषा। ष 










नामधरो आनन्द कमार । अतुलतेज सव लक्तससार ।७) 

भग सोम श्रीवंत महान। बलबीरज धीरज गणथान ॥ 
नरनारी मन माणक चोर। देखत नयन रहै जा चोर ! ८। 
जाके सुग शेष कह थके। ओर कोन वरनन करसके ॥ 
जोबनवन्तजनक तिसदेष। व्याहमहस्सवं कियो विरेष।९। 
प्रनी राज सुता बहु माय । जिनकी छबि बरनी नहिंजाय ॥ 
क्रमसो कुमर पिता पद पाय। बलसे बश कये बहुराय।१०॥| 


॥ दाहा द्‌ ॥ 


यवन वयस्षपतिवदी, मिलो संकल संखयोग ॥ 
` महा मंडली पद लहो, पुरब पुतन नियोग ! ११। 


 ॥ १५ मात्रा चोपा द ॥ 


अवसुन आठजातिके मूपाजिनको जिनमत कल्योसरूप ॥ 
कोट भराम को अधिपति हीय । राजा नाम कहावे सोय।१२। 
नधे पांच सो राजा जादि । अधि राजा चप काहिये ताहि ॥ 
सहस राय जिस माने आन । महाराज राजा बहुजान ।१३। 
दोय सहस दष नवे अशेश । मडलीक वह अधं नरेश ॥ 
चार सहस जिस पूजें पाय । सोद मडलीक नरराय। १४। 
अठ सहस भूपति को दंश । मडलीक सो महा महीश ॥ 
1 






त ० यणा 
| 4 पाशवपुराण मापा । 





सोलह सहस नर भूपाल । सोश्पधचक्री पुन्यविशाल।१४। 
सहस बतीस आन जिस वहं । ताहि सकल चक्री वुधफहे ॥ 
इनमे श्री आनैद्‌ नरेश । महा मंडली पद्‌ परमेश। १६। 


 ॥सोरटा छद्‌ ॥ 


= क 


्राठ सहस सुख हेत, रप नकतत्र सेषं सदा ।. ` 
कीरति किरण समेत, सोहै नरपति चद्रमा ॥ १७ 
। ` क, 6 ¢ 
॥ १५ मात्रा चोपाद छद्‌ ॥ 
एक दिना आनद महीश । षेलो सभा सिंहासन शीश ॥ 
मत्री तहां स्वामेहितनाम। कटे बिवेकी सुबचन ताम। १८। 
स्वामी यह्‌ व्षत ऋपतुराज । सव जनकर महोछवकाज ॥ 
नेदीस्वर त्रत ओसर येह । करिये प्रमु पूजा जिन ेह।१९। 


पूजा सदा पाप निदेले । पव सेजोग महा फल फलै ॥ 
परम पुन्यको कारनश्भान । नहीं जगतमे याहि समान।२०। 


॥ दोहा छद्‌ । । 


„ . .जिनपूजा की भावना, सब दुख हरन उपाय ॥ 
।.. करते जोफल संपजे, सो परणो किमजाय । २१। 


१-अपश्रथातश्नध ॥ २-नेदीस्वर श्रा दीपकानाम निर्वै रचैत्यालयग्हतिमर |. 
[ष 


----------~--~~--~----~---~-~----------------------~-- 
4 
# 
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न चो ह $. „ ~ 
 ॥१५मात्रा चोपाई द । 
सुनराजा मंत्री उपदेश } नगर महीव पियो विशेश ॥ 
करसनान जिन मदिरजाय । जेन बिंब पूजे विहसाय। २२। 
बहु बिधि पूजा दरव मनोग । धरे रान जिन पजनयोग ॥ 
भाव भक्ति सा मगल ठयो। राजा के मन सशयभयो ।२३। 


बिपुलमती मुनिवर तिंहि थान द्रशन कारण अआयेजान्‌॥ 
तिने पूज नृप पष्ै येह । मो सृनिद्र मृमः मनसदेह। २४। 


॥ दहह इद्‌ 


प्रसा धात पषान की, प्रघट अचेतन श्रंग । 
. पूजकं जन को पुन्यफल, क्योकर देय अर्मग । २५। 
तुम जगम संशय तिमर, दूरकरण रवि रूप ॥ 
यह्‌ मुभः भिरम मिटाद्ये, करे बीनती भूप । २६। 
` ` तव ज्ञानी गरधर करै, समाधान सुन राय ॥ 
भवि जनको प्रत्मा भगत, महा पुन्य एलदाय। २७। 
भाव शुमाशुम जीव के, उपने कारण पाय ॥ 
पन्य पाप तिनसों वैधे, यो भाषो जिनराय । २८। 
:.. कुसुम बरणको जोग लि, जैसे फट पषान ॥ 
` अरुन श्याम दुतिकां धरे, यही जीवकोवान । २९ । 











ह भाषा | 














षो कारन हे दोय विधि, अत रंग वहि रंग ॥ 

तिनके ही उर श्राय है, जे सममः सर्वग । ३० 

बाहिज कारण जानयो, अतरग कों हैत ॥ 

सै अतर माव नित, कमं वधको देत । ३१। 
जिन परिशामन पुन्यवहु, बधे अन्यथा नाहं ॥ 
तिन भावनकेो निमतहै, जिनप्रतसा। जगमा । २२ 
वीत राग मुद्रा निरख, शुध अबे मगवान॥ 
` `. वही भाव कारण महा, पुन्य वधको जान ! ३३। 
रागदधेषबरनित अमल सुखदख दातानाहि॥ ` 
द्पेन वत भगवान है, यह्‌ आनो उरसा । २४। 
तिनको चितनध्यानजप, थुतिपूजादिविधान ॥ 
सुफल फले निज भावसो, हैमुक्ती सुखदान । २५। 
जसे गु प्रभुके कहे, ते जिन मुद्रा माहिं॥ 
` भिर सरूप रागादिबिन, मूषनश्रायुध नाहि । २६ 
यद्यपिशिट्पीकृतकृतम्‌, जिनवरा्िंवञ्रचेत ॥ 
` तदपि सही.अतर कषे; शुभ भावनको हेत ३७1 


च्च्य 


ओर एकं दरष्टांत अव, सुनञ्वनीपतिसोय ॥ 










१-जीव के परिणाम पलटने क दोकारण दं ए भतरग कारण नैम सत्ता ग 
स्थितकम परिपाए भो उदयावलौ म॑ चार आत्मा को राग्षीं करते ै पिरय 
| कारण यथा कठोर षचनः श्रवन, ज्ञीदशनादिसे॥ ‰ . ` “` 









~ भाषा |; 





जियके उर द्रष्टंत-सो, संशय रहै न कोय ! ३८। 
1 १५ मात्रा चोपाई छंद ॥ 
| धरी चितामे जाय । विसनी. परुष देखपताय ॥ 
जोजीवतमुभमिलतोजोग। तोमेकरते्वे्वितमोग । ३९। 
[स्वान के उरक्यों यह दही। मे निज क्तण करतो सही ॥ 
पुनितिसदेषकेमुनिराय । क्यो नकिंयोतपयहतनपाया४०। 
इटिषिधे देष अचेतन अंग । उपजे मावपाय परसंग ॥ 
तिनहीभावनकेश्रनुसार। लांभ्योफलतिनकोतिषिवार।४१। 


॥ दोहा छद ॥ 
बिसनी नर नरकं गयो, लहो इ्ुदादुंख स्वान ॥ 
साधु सुरण पटहवेसही, भावन को फलजान । ४२ । 


 ॥ १५ मात्रा चोपाई छद। 


|योजिनविब अचेतन रूप } सुखदायक तुम जानो भूप ॥ 
|कारनसम .कारज संपजे । यामे वुधंशय नहिं भज ।९३। 


॥ दह्‌ चद ॥ 


|. जेस चिंतामणि रतन, मन वित दातार ॥ 










न 
॥ न प-नकतेचपाद्‌णीके॥ ________--- र्यात्‌ राणी के ॥ 


1 





„ ~~~ 
६ पाशवेुराण भाषा (` | 
क क्त | 


-तथा अचेतन बिव यह, वंघापूरण हार 1 ४४ ॥| 
जोयांचत सुखकल्य तर, दानी जनको देय ॥ ˆ ` | 
त्यां अचेत यह्‌ देत है, पूजक को संख श्रेय ॥४५॥ | 
मणि मत्रादिकं ओरोषधी, है प्रव्यक्त जड रूप॥ ` -1 
विष रोगादिक को हर, त्यां यह अघहरमूय ॥ ४६॥| 
जड़ सरूप को पूज पद्‌, प्रचट देखये लोय ॥` `. “| 

. राजपत्र सिर धारय, मुद्रा ' चकित होय ॥ 9७॥| 
राजपत्र सिर धारये, राजा कोः भयमान ॥ `| 
जिनवर सूद्रा पूजये, पातक को डर जान ॥ ४८ ॥ 
प्रता पूजन चितवन, द्रशन्रादि विधान ॥ ` 
है भ्रमन्‌ तिहूं कालमे, तीन लोक में जान ॥ ४९ ॥ 
जे प्रमा पूजे नही, निया करं अनजान ॥ 

. ` तीनलोकतिहं कालम, तिनसम अधमनच्रान । ५० । 
जे भ्रत्मा पूजे सदा, भाव भक्ति विधे शुद्ध । 
तिनको जन्म सराय, धन तिनकी सद बुद्‌ ॥ १.५ 
इत्यादिक उपदेश सुन, आदे उर परतीत ॥ 

जिन प्रत्मा पूजन विषे, धरी राय दिह प्रीत॥ ५२॥ 
` ॥ १५ मात्रा चोपाई चंद ॥ 
तिस च्रोसर मुनि रने ताम। तीन भवन बरती जिन धाम ॥ 
















"~~ 
। पाश्वपुराख मापा । ६९ 














भानु विमान विषे जिन गेह्‌ । सो पहले बरने धरनेह्‌ ! ५३। 
श्त्नं महै प्रत्मा जग मगे। कोट मान्‌ चषि णी लगे ॥ 
निरुपमरचनाषिविधविशाल।सूरयदेवल मै तिहुंकाल ४ 
सुन आर्मदो अर्नेद राय । विकसत आनन अगनमाय ॥ 
[जब सदेह शल्य निवेरे 1 तव अवश्य उर सुख विस्तरं।५८५ 
प्रात सां मः मदिर चद्‌ सोय । ्रघं देय.रवि सन्मुख होय ॥ 
करजिनविबनकोमनध्यानाचस्तुतिकरे राग मनञ्ान।५६। 
रवि विमाण मणि कचन मई । निमपो अदत हवि डे ॥ 
जेनमवनकरमंडितसोय । देखत जनमनञअ्चरज होय।५.५ 
पजा तहां करे नित राय । महा सोः हषं बदाय ॥ 
प्रतिदिनदेयदथाउरश्रान । दीन दुखितजनकोबहुदान।५८ 
यह्‌ नित नेम करे मुपाल । चली नगर मे सोडं चाल ॥ 
सव सुरज को करे प्रणम! देखा देख चलो मतताम्‌।५९) 
सममे नहीं मढ परणये । भानु उपासक तव सों मये ॥ 
जो महेत नर कारज करे। ताकी रीत जगत आचरे। ६०। 
यौ बह पुन्न करे भूपाल । सुख मैं जात न जानो काल ॥ 
|एक.दिना तिजसमानरेश 1 निवसे मानो स्वगं सुरेश। ६१। 
धवल केश देषो निज शीश । मन कंप्यो शोचे नरईेश ॥ 
 |जाहि देष मनउत्सव घटे 1 कामी जीवनको उर फट ।६२। 
वि 


१- समराय ॥ "1 
+ ऋ 
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सो लख.रोत बाल. भूपाल । भोग उदास भये ततकाल 
जगतरीतसब्भथिर्रसार । चितेचितमे मोह निवार ६३। 
बाल अवस्था भई वितीत । तरुणरे आई निज रीत ॥ 
सो अवबीती जरा पसाथ। मरण दिवस यों पहुचे ्ाय।६५। 
बालक काया कपल सोय। पत्र रूप जोवनम होय.॥ 


पाको पात जरा तन करे । काल बयाल चलत मरपरे\६१५। | 


कोई गर्भं माहि खिर जाय । को$ जन्मत छोड काय ॥ 
कोद वाल दशा धर मरे। तरुण अवस्था तन परिहर ।६६। 
मरन दिवस को नेम न कोय। याते कन्रु सुध परे न लोय। 
एक नेम यहतो परिवान । जन्म धरे सो मरे निदान। ६७। 
महा पुरुष उपजे बड़ माग। सब परलोक गदतन त्यागा 
संसारी जनं अपनी बार। पूरब उदे करे अनुसार । ६८ । 
परबतपतत नदी के न्याय धिनहीबिन भिति बीती जाय॥ 
-|राग अधप्रानीजगमाहिभोग. मगन कह्ुसोचैनाहि । ६९। 
श्र॑तकाल जब पहचे राय । कहाहोय जो तव पदिताय । 
पानी पह बधेपाल 1 वही काम मवे लकां । ७०। 
यही जान अ्रातमहित हेत । करं विलंब न सत सचेत ॥ 
आजकालजकरत रहाहे । ते अजान .पीके पताह ।७१। 
रात दिवस घटमाल सुभाव । मरहिंजल जीवन कीच्माव्‌॥ 








१-संसारौ- जन -अपनीः षार अथात्‌ समय को पूरव उदय कम क अनसार |` 


दतिकृर्‌ह.॥ - 


मष म ष मि य वणर 
| ॥ 











पाश्वुराण भाषा । १ 





सु चांद बैलये दोय । काल रहट नित केर सोय सू चाद बे दोव । काल रहट नित पर सोय। ७२ । ७६ । 
॥ बारह भावना विवर ॥ 


% (अ 


१ च्रथिरमावना ॥ 
दाहय द्द्‌ 


राजा राणा त्तत्रपति, हधियन के असवार । 
` मरना सवको एक दिन, अपनी च्रपनी वार । ७३। 


॥ ९ अशरण भावना ॥ 


, . दल बल देवी देवता, मात पिता परवार ॥ 
` भरती बरयां जीव को, कुन राखण हार) ७१ । 


॥ २ संसार भावना ॥ 


, .. दामविना निधेन इखी, विश्नावश , धनवान ॥ 
.: कंहीन सुख संसार मे, सबजग. देखो छान । ७५। 


॥ ४ एकत्व भावना ॥ 


मप श्रफेला अवतर. .मरे ` ्रफेला होय.॥ 
योकबही इस जीवका, साथी सगा न कोय । ७६ । 
कान 
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॥ अन्यत्व भावना॥ . . 
जहां देह अपनी नही, तहां न अपनो कोय ॥ 
धरसंपति पर भ्रगट ये, पर हैँ परयन लोय । ५७। 

॥ ६ अशुचि भावना ॥ 
दिपे चम. चाद्र मदी, हाड पीजरा देह ॥ | 
भीतर यासम जगत मे, ओर नहीं धिनगेह्‌ । ७८ । 
` ॥ , ्रान्रवभावना ॥ 
॥ सारठा चद ॥ 
मोह नीद के जोर, जग बासी घूमे सदा ॥ 
कमे चोर चहुं चर, सरबस ल्ट सुधनहीं । ७९ ॥|. 
| ॥ ८ सवर भावना॥ 
सतगर देह जगाय, मोह नीद जव उपशमे॥ | 
तब कलु बने उपाय, कम चोर रावत सुकैः । ८०। 
॥ £ निजराभावना ॥ 


॥ दोहा छंद ॥ 
ज्ञानदीप तपतेल मर, घर सोधे भ्रम- लोर ॥ 


` १ -यह वाव भयर दे कि परसप्ति परर 


यनो 


व ^ 
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` याव्रिधि विनं निकसे नहीं, बेटे. परव चोर ! ८१। 
पचमहात्रत संचरन, समति पच परकार ॥ 
प्रवलपच इन्द्र विजय, धार निजेरा सार \ ८२। 


॥ १० लोक.भाषना ॥ 


चौदह राजु उतंग नभ, सोक पुरुष संठान ॥ 
-तामे जीव अरनादि सो, भरमत हे बिन ज्ञान । ८३ । 


॥ ११ घम्‌ भावना॥ 
यचि सुरतरु देय सुखं, चिंतन चित्यारेन ॥ 
विन यचि विन चिते, धमे सकल सुख देन । ८४। 
 .॥ १२ बोधदुलम भावना ॥ 


-धनकन कंचन राजसुख, सवे सुलभ करजान॥ 
दुर्लभ हे. संसारम, एक यथारथ. ज्ञान । ८५ । 


॥ १५ मात्रा चोपाई छंद ॥ 
 [दिबिधे भूप भावना भाय । हितउयम चित्यो नलाय ॥ 


.._ __------------------------------- ~ 


------------ 
` | ,-१--रन प्राङ्त शब्दरत्न भ्र महे वित्यारन चित्यापल रत 


॥ रिषि य माका 















सुतको दीनोराज। राप चले शिव साधन काज ॥ 
सागरदत्त मनीश्व॒रपास। संयमलियोतजीजगच्रास ।८७। 
घनेःभप मपति-के संग ।. धरे महाव्रत निर्भय अग ॥ 
अब-आनेद्‌ महामुनि धीर ।बननिवास्‌ विचरे ब्रवीर । ८८ 
इदधरतपं बारह विधि कर । दुविधि संग ममता परिहर ॥ 
तिनकेनाम कटकुडधौर! जिनशासन जिनकोविस्तार।८९। 
प्रथम महातप अनशन नाम । दूजो उनोदर गुखधाम ॥ 
तीजेहैत परिसंख्यान रसपरित्यांग चतुथेम मान।९५। 
पचमःमिन सयनशन सार। काय कलेश बटो अविकार 
यहषटबिधिबाहूजतपजानीन्नवन्नन्तरतपसुनोसुजान।९१। 
पहले प्रांधित बिनैय दु तीय । बेयांत्रत तीजो गनलीय ॥ 
| चौथो अतरग सिऽमाय। पचमतपन्युस्सभे वताय । €२। 
[षषम ध्यानं हरे सव सेद्‌ । ये अन्तरतप के संब भेद ॥ 
 |अवदनको संडेप सरूप सुनोसततज भाव निरूप \ ९२। 
 |जिनके सुन बधे शुभध्यानं । सेवत पद्‌ लिये निर्वान ॥ 
तपवबिन तीनकाल तिहंलोय।क्मेनाश कबही नर्हिहोया ९ 9! 
दिनसां लेय बरष लग करे । चार प्रकार अशन परिहर ॥ 
रागरोग निदंलन उपाय। सोश्र॑नशन भाष्यो जिनराया९९५। 









० गगन षो कक उन 








१--पारनाकरङेः .. .. १ ॥ 
` |: ` रसा यथा रोपू भरि १, खाच यथा चूसने शी वस्तु भाम्रश्राईदे २, 
लेह्य यथा चाने क वस्तु चटनी अदि ३, पेयायथोः पीने कौ -वस्तुद्ध श्रा ४; 

= ५.4 
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पन -अरध. चोधादई टेक 1 एक भास अथवा कन एक |) 
/पेसीविधि जो भोजनलेत। उनोदर ्रालस हरलेत 1९ 

|जेसी प्रथम प्रतिज्ञा करे । ताही विधि भोजन आदर ॥ 
सोकदियेत्रत परिसिंख्याना्ाशाव्याधि पिनाशनजान।€ ७ 
लं्वनादिक रस दार उपाध । तीरसभोजन भने साधं ॥ 
रसपरित्याग कहावेएम । इन्द्रीमद नाशन यह नेमं । ६८ 
सनगेह गिरगफा मसान \ नारि नपसक वरनित थाने ॥ 
भिन्न शयनासन सोय । यासो सिदिध्यानकीहोय 1९&। 
| ग्रीषम काल बसे गिरि सीस । पावस म तरुवर तलदीस॥ 
।शीतसमे तटनीतट रहे । काय कलेश काव यै । १०५। 


॥. द1ह। चद ॥ 


यातेप के आचरन सो, सहन शील मुनि हेय ॥ ` 

अवच्मन्तर तपमेद उह. कट्रूनिनागसंजोय + १०१। 
॥ १५ मात्राचोपाईं छंद । 

जं रमाद्‌ बश लाभे दोष । सोधे ताहि श्रोड इल रोष॥ 

[आचार्य वानीच्नुसारायहीप्रथमप्राश्विततपसा२।१०२) 

| जे गणः जठे साध महत -1` दरशन ज्ञानी चारेत वंत । 

¦ तिनकी विने करमन लाय। पिनेनामतपसो सुखदाय १०३ 

मेः माध गुणा म जठ अधात्‌ षडे ई॥ 
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रोगादिकषीडिति अविलोय । बालविंरध मुनिवर जोहोय। 
|सेव करे निज संयमराख । सो वैयानरत आगमसाख ।१५४। 
शक्ति समान सकल गुण ठाठ । करे साधु परमागमपाठ॥ 
परमोतम तपसोतिल्म्धायाजासोसब सशय मिटजाय।१ ०५ 
निज शरीर ममता. परिहरे । काउसगं मुद्रा दिद धरे ॥ 
| अतर बाहर परिह छार । सोई तपन्युत्सगं उद्‌ा२।१५६। 
आरत.रुद्र निवारे सोय । धमे शकल ध्यावे थिरहोय ॥ 
जहांसकलचितामिटजािवहीष्यानतपनजिनसतमादि।१०७ 


॥ दाहय द्‌ ॥ (५ 


यहु बारह्‌ विधि तप विषम, तपे महा मनिधीर ! 
सहै परीषह बीरसदो, ते श्रव वररीवीर । १०८ 1 


॥ समुच्चय २२ प्रीषहनाम ॥ 


ण्यन्तकः 


॥ दप्पे छद्‌ ॥ 
कधा तषाहिम उश्म उस मसक दख भारी । 
निरावरनतंन अरति षेद उप जावन नारी॥ 
` ` चेरया ्रार्सन श्थ॑न दुष वाधकवधव॑धन। 
यांचे न॑हींअलाभरोगं तिरैफरस निवधन॥ 








७ 
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` मलर्जनितमानसैनमान वस पङ्गौ यर थज्ञानकर 
दरशन मलीन बाद्वेससवे, साधुपरीषहजाननर। १०९ 


॥ दहा. छद्‌ ॥ 
` सूत्र पाठ अनुसार ये, कहं पर्रीषह्‌ नाम ॥ 
` -इनके दुखने मुनिसहै, तिनप्रतिसदा परणाम। ११०। 
 ॥ भिन्न भिन्न २२ पंरीषह विवणं ॥ | 
॥ पोमावती छंद ॥ _ 
` ॥ १ त्ुधा परीषह ॥ 


अनशन उनोदर तप पोषत, पाषमासदिन . वीतगये रै ॥ 
जोग नबने योग भिक्त विधि, सुक ्गसव शिथलमभये हे ॥ 
तद्बहु दसह भूखकी वेदन, सहत साधुनहिं नेक नयं ह ॥ 
| तिनकेचरणकमलप्रतिदिनदिनःहाथजोरहमसीसटयेह! १ 


त॒षापरीषह्‌ ॥ 


पराधीन मनिवरकी भिक्ता , परघर तेहि कट कष्नादहीं ॥ 
` -[प्रङृति विरोध पारना भजत ,बदतप्यासकी त्रास तदाह 
1 
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रीषमकाल पिंत्तञ्ति कोपैः; लोचन .दोयफिरे जवजाहीं ॥ 
| नीर न चै सहै पेसे ममि, जेर्वेते बरतो जगमाही ११२ 


॥ ३ शीतपरीषह्‌ ॥ 


| शीतकाले सवहीजन कपिं , खडेजहां बन विर डे हे ॥ 
मभाबाय बहे वरषाऋतु , वेरषत बोदल भूमरह हे ॥ 
तह धीर तटनी तट चौबट , ताल पालपे कमेदहे हें ॥ 
सहै तमाल शीत की बाधा , तेमुनि तारन तरन कहे हे।११२। 


॥. ¢ उष्णएपरीषह्‌ ॥ 


मूखम्यास पीडे उर अंतर , प्रजले आंत देह सब दागे ॥ 

अग्निसरूप धूप ग्रीषम की , ताती बाल मालसी लागे॥ 
तपे पहार ताप तन उपज , कोपे पित्त दाह ज्वरजागे ॥ 
इत्यादिकग्रीषमकीबाधा,सहतसाधुधीरजनर्हित्याे। ३१) 


॥ ५ उसमसकपर[षह्‌ ॥ 


डस मस मासी तन काटे , पीड. बतपंठी बहुतेरे ॥ 
से व्याल विषैयाले बीं , लगे खज्रे आन घनेरे ॥ 
सिह स्याल .सुंडाल सते , री्रोभः दख देहं बेरे ॥ 
पसे कष्टे. समभावन., ते मुनिरांज हरो खघ मेरे\११९५) 











~~~ ~~ 
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॥ ६ नग्नपरीषंह ॥ 


अतर विषय वासना वरते , बाहरं लोकलाजभयभारी # 
ताते परम वि्भबरं मद्रा, धरनहिं सक दीन संसारी ॥ 
एसी दुद्धर नगन परीषह , जति साधु शलि ब्रत धारी 


अप 


निविंकारबालकवतनिभेय,तिनकेपायन ठोकहमारी।११६। 


॥ ७ ऋ्ररतिपरीषह ॥ 


देश कालको कारन लहिफे , होत चेन अनेक प्रकारे ॥ 
तबतहालिन्नहीहिजगवासी , कलमलायथिरतापदशारे ॥ 
एेसी अरति परीषह्‌ उपजत , तहां धीर धीरज उर्धारे ॥ 
|एेसे साधनको उर अतर , बसो निरंतर नाम हमारे १ १७। 


॥ ८ खी परीषह्‌ ॥ ` 
जेप्रधान केहरि को पकर , पन्नग पकर पावसो चाप ॥ 
जिनकी तनक देषमाों बांकी , कोटक सुरदीनता जपे ॥ 


एसेपुरुष पहार उडावन , प्रलय पवन तिय वेदपयये ॥ 
धन्यधन्यतेसाधुसाहसी ,मनसुमेरुजिनकोनहिकपर। ११८ 


चर्यापरीषह 6 
.... ^ ॥.£ चयापरीषह॥. 
चरारहाथ परवान निरखपथ , चलत दिष्टइतउत नहिताने॥ 











पे > 


क पानाय. 
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कोमलपांयः कठिन धरती पर › धरतधीर बाधा नहिं माने | 
नाग तुरंगपालकी चदते , ते सवादं उर याद न आने ॥ 
योमनिराजभरेचयादुख , तबदिढकमं कुलाचलभाने।११९।, 


.. . ॥ १० श्रासनप्रीषह ॥ . ` 
गुफ्ठा मसान-शेल तर कोटर , निवसे जहांशुदधिमहेरे ॥ 
परिमित कालरहं निश्चलतन, वारबार आसन नहिं फेरे॥ 
मानुषदेव अचेतन पृशुङृत , बैठे विपत आनजव घेरे ॥ 
ठर न तजे भजेथिरता पद , तगु सदाबसो उरमेरे ।१२०। 


~: . ॥ ११ शयन परीषह ॥ . ` 
जेमहानं ` सोनेके "महल न. , सुंदरसेज सोय.सुखजो ॥ 
तेनव अ्रचलश्भगएकासन , कोमल कठिन भूमिपरसोयै ॥ 
पाहन खंड कठोर ककरी , गड़त्‌ कोर कायर नहिं हों ॥ 
एसी शयन परीषह जीतत,तेमुनि कमे काल मा धेये ।१२१। 
0 ॥ च्‌ 5 * , 9. 1 
:  - ॥ -१२ क्रोश परीषह्‌ ॥ . -- ` 
जगत्‌ जीवं यावेत चराचर , सबके हित सवके तखदानी ॥ 


तिने देख दुवैचन कँ इठ.. प्राखंडी ठग यह्‌ अभिमानी॥| 
भारो याहि पकर पापीको , तपसी भेष.चोर हे छानी ॥ 





| ~~~ "त "न~~ 
प्रश्वपुसाण षा ८१ 





------ ~~~ ~ ---------~_ __ 





एेसेवचन वाशकीवषौ । विमाढाल ओट मुनिज्ञानी ।१२२ 


॥ १६ बधवधनपरीषह्‌ । 


निपंराध नि्वेर महामुनि । तिनको इुष्टलोग मिल मार ॥ 
कदे सेच थम्‌ सो बधत । के पावक मे परर ॥ 
तह कोप नहि करहि कदाचित) प्रव कमं विपाक विचार 
समरथहोय सहेवधवेधन। ते गुरुसदा सदहायहमारे । १२३ 


॥ १४ याचनापरोषह्‌ ॥ 


घोरवीर तपकरत तपोधन, भयो नीर सकी गल वहीं # 
| तअ्रस्थिचामश्रवशेषरहोतन, नसाजालमःलकोनिसमाहीं ॥ 
ओषधि अशन पान इत्यादिक प्रानजाय परया चतनारही! 
दुदर अयाचीकनतधारे, करदहिनमलिनधरमपरबादी १२४ 


 . ` ॥ १५ अलामपरीषह ॥ ` 
एकवार भोजन की वरयां, मोनसाध बसती मे च्राव # 
।जो नबमे योग भिक्ञाविधि, तो महंत मन्‌ खेद न लव ॥ 


|देसेरंमत बहुत दिन वीति, तव तप विरद मावना मां ॥ 
।यो्मलाभ कीं परम पर्रीषह , सहेसाधु सोदे शिवपवे।१ २८५) 










1. ग-व्पदषगनिष्रे, _----------- 


४ काया 
` पाशचपुराण माषा । 





- ' ॥ .१६ रोगपरीषह ॥ 


बायपित्त कफशोशित चारों; येजब घटे वदं तन माहं ॥ 
सेग सयोग सोगं तन उपजत, जंगत जीव कायर हो जह 
हेसीव्याधि वेदना दासन, सहं शूर उपचार न चाहं ॥ 
आतलमलीन देहस बिरकंत.जेनयती निजनेम निवाहे ।१२६। 


1 १७ तृणस्पशपरीपषह ॥ 


सुकेठसा अर. तिक्नणकाटि, कठिन कांकरी पायविदारं ॥| 
रजं उड ` आय परं लोचने, तीरफांस तनपीर बिथार । 
तापर पर सहाय नहिं बांडित, अपने करसां काढ न डारे॥ 
योतण परस परीषह विजङं तेगरु भवभवं शरणहमारे॥ 


॥. १८. मलपरीषह्‌ ॥ 


 |थावजीव जलन्होन तजोजिन, नग्नरूप बनथान खरेहै॥ | 
चले पसेवधूपकी बरर्यो, उडत धूलसब. अ्रंगभरेहै ` 
| मलिनदेहको देषमहामुनि, मलिन भावडर नोँहिकरेहे ॥ 
योमलजनितपरीषहजीते, तिनेहाथहमं सीसधरेहै।१२८। 


` श अथात यात्‌ ] ` 












पालपुराण मापा.। ८३ 


॥ १६ सत्कारपरीपह ॥ 


जेमहान विधानिधिषिजद, चिरतपसी गुण अतुल भरेहै। 
तिनकीविनयश्रचनपतों अथवा, उटप्रणाम जननाहिकरेहै 
तोमुनितदहां खेद नहिं माने, उर मलीनता भाव ह्रेहे ॥| 
एेसेपरमसाधुके अहनिषि, हाथजोरहम पांयपरेहँ १२९। 


॥ २० प्रज्ञापरीषह्‌ ॥ 


तकं छद्‌ व्याकरणं कलानिधि, श्रागम अलंकार पद्जाने॥ 
जाकी सुमतिदेख प्रवादी, विलखत्त हीय लाजउर भं \ 
जेसेनाद्‌ सुनत केहरकी, वन गयंद मागत मयमाने ॥ 
एसी महावुहिकं माजन, परमनीश मद्रचन ठाने! १ 


॥ ५९ श्रज्ञानपराषह्‌ 


सावधान ` वरते निशवासर, संयम शुर परम वैरागी ॥ 
-[पालत गुिगए दीरघ दिन, सकल संमममत। परत्यागी ॥ 
अवधिज्ञानच्थव्रामनपर््थे केवलकिरणच्र मनदिजागी ॥ 
योविकटपनाैकराहतपोधन,सो्ज्ञानविजद्दवड मामी रः 


॥ २२ दृशेनपरीपह ॥ 


पे चिरकाल घोरतप कीने, अजोरिद च्रतिशयनहिं जागे॥ 
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तपवबलसिरदह टः संबसुनिये, सोकैवैवतिं 'भूटसी लगे ॥ 
यौकदापि.चितमै नहिचितत, समकितशुदधशांतरसपागे ॥ 
सोद्रसाधु अदशेन बिजङ्र, तके द॑शेनसों घभागे)१६२) 


प्रीपहं उदैविवणं ` 


-॥ घनोत्तरी ह्वंद्‌ ॥ ` 
|ज्ञानीवरणीसोदोय; प्रज्ञा चो श्ज्ञानहोय । । 
| : एक ` महा मोई ते, अदशनं वंखानये. 
ञरंतरोय कमेसेती, उपजे अलोम ` दख । ` ` ` “` 
| सप्त चासि. मोहनी. . केबल जानये 
नमन निषिया नारी, मान सन्मान गारी । ` | 
| ` ` ` *" -याचना अरति सव, ग्धारे टीकः ठानये 1 
| एकादश बाकीरही, बेदनी उदोत कही ¦ 
|.. ` ` बांस परीषाो उदे, एेसे उरं आनये। १३२३। 


॥ पड़ल चंद ॥ 


एकवार इनमाहि, एक मुनि ॐ की ` 
सव उनीस, उत, उदे अविं सही .॥- - ` 




















॥ पाश्वपुराण भाषाः । ८६ 







. : . आसन शेन विहार, दोय इनमाहिं की । 
. ` शीत. उश्नमें - एक, तीनये नारिं की । १३४ 


. छ , $ ` - 
1 दोहा छंद । 
` श्रव दशर्लत्तण-धमैके, कँ मूल दश अग । 
जे नित श्री आनंद मुनि, पलत ह सरवंग ।१३५ 


॥ १५ मात्रा | चोपाई हद्‌ ॥ 


बिनादोष दजन दुखदेय । समरथ होय. सकलः सहलेय ॥ 
क्रोध कषाय नउपजे जहां । उत्तम लिमा काये तहा ।१२६। 
आह महामद पाय अनूप । -निर्मिमांन वरते गुरुप ॥ 
मानकंषाय जहां नहिं होय\ मादव नाम धमे हे सोय।१३७ 
|जो मनव्विते सोमृख कटै । करे कायसं. कारज वहे ॥ 
माया चारन डर पाये । आर्जव धमे यही गाइये। १३८) 













क राय 11 
८ पाशचपुराण माषाः 


मन समेत ये 'इन्द्री पंच .। इनको शिथल करे नहिं रंच॥ 
त्रस थावर की रत्ना जोय । संयम ध्म बखानो सोय ।१४१। 
ख्याति लाम पूजा सब छंड । पंचकरण को दीजे दंड ॥ 
सोतपधमैकहोजगसार। अनशनादिवारहपरकार । १५२। 
संयमधारीः जति परधान । दजेचहं विधि उत्तम दान ॥ 
 |तथादृष्टविकलपपरिहार । त्यागधमेवहुसुख द तार ।१४२। 
बाहिजपरह्‌ को परित्याग । अतर ममतारहे न लाग। 
आकिंचनयहधमेमहानाशिवपद्‌ दायक निश्चेजान ।१४४। 
| बड़ नारि जननी सम जान । लघु पुत्री सम बहिनवखान॥ 

तज विकार मन वरते जेह्‌ } ्रह्मचये परिपुरण येह ।१५५। 


4.9. दोहा | 
॥ दोहा छंद ॥ 
सोलह कारण भावना, भवे मुनि आनद । . 
` तिनकोनाम सरूप कुच, लिख्‌ सकलसुख कंद्‌\१४६। 


॥ १५ मात्रा चौपारै चद्‌ ॥ 
आ दोष मद्‌ ्राठ मलीन । कै अनाय तन सठता तीन ॥ 


१-नदिं रच--सवे अयात्‌ विलहल या यों रहो इन्द्रियो को एसा शिथल कर 
जो. राच नदीं ॥ . २-दृए विकलंप-खोढा विचार, भावा राग रेष ॥ 

३--सम्यक्त के .सवे.२६. दोष यह है, भयम आह दोष-शांकित-जिन वचन्‌ | 

भ शुक्रा करना ! का्तत-संसार के सुख. की इच्छा करनारविविक्किस्सा-पनि । 

लना स रलाना करना र मूढृता-तत् कुत्तख की पषिचान न करना ४ अनुप 
देएता-पराये रुख अपने गुण प्रथट करना ५ अपरभावना-अपने घम कौ उरग 

ययाम य ९ 



























पावर मापा । ध 





येर्प्ीरसःमल वरजित होय। दशन शादिकहवि सोय।१५७ 
| धारी मुनिराय । दशन ज्ञान चरित समुदाय ॥ 
ईनकी विनयविषेपरवीन। दतियभावनासोओरमसीन\१४८। 
शीलभार धारे समचेत । सहस अठारह अंग समेत ॥ 
अतीचार नर्हिलागे जहा। ठत्तियभावना किये तहां । १४९ 


प्रगिमकथित्थ अवधार। यथाशक्तिनिजवुधि अनसार 
करैनिरतरज्ञान अभ्यास तुरेभावना किये तास \ १५०। 


.:. ॥ दोहा चद्‌ 
: “` धम घम के फलविभे , वरते प्रीत विशेष । 
`. यही भावना धचमी , लिखी जिनागम देष । १५१। 
`. 1१५ < च्राचोपा चद्‌ । 
ओषधि अभय ज्ञान आहार । महादान यह्‌ चार्‌ प्रकार ॥ 


शक्तिसंमान सदानिवैहे । छठीभावना धारक वहे । १५२। 
अनशन आदि मुक्ति दातार । उत्तमतप बारह प्रकार ॥ 





न करना ६ अघस्य करण-श्राप वा परको धमते दिगसी समथ स्िरचकरना 
७ श्जवात्सन्व-धरम परपो से प्रीति न केरना८ द्वितीय आमद -इुलका मद्‌ १ वदी 

नातिका मद २ रूपका मद्‌ ३ शदा कामद्‌ ४ धनका मद्‌ ९ पलक मद्‌ ९ चपा 
भरद्‌ ७ प्रय॒ताका पदं ८ च अनायतन-कुगुर १ देवं ररुधमं २.४गुर सवक ४रम्‌ 
सेक ९ कुषे से ी पर र शदता धरात्‌ यता-जिनदेष 

सेत्रंक ९ कुधमे सेवेक ६ इनका पगता करन्‌? तान शुदता ब्रव < 


,१ निन पुनि २ जिन शस ३ ईनके विपरीतो कौ मानता करनी ॥ 
 . _«_____ __-------------~ 


८८, पाश्चपुराण. भाषा । 






















बलश्रनुसार केरेजोकोय । सो सातमी भावनाहोय.। १५३ 
य॒तीबगं को कारण पाय । विध्न हीत जो कर सहाय :# 
साघसमाधि कहवेसोय। यहीभवना अष्टम होय । १५०४। 
शशविधि साध जिनागम कहे । पथपीडतरोगादिक गह ॥ 
तिनकी जो सेवा सत्कार। यहीभावना नोमीसार । १५५। 
पैरमपुज श्रातम अटैत । अतुल अनन्त चतुष्टय वन्त ॥ 
तिनकोधुतेनतिपूजाभव। दशमभावनाभवजलनाच। १५६ 
जिनवर कथित अथे अवधार । रचना करे अनेक प्रकार 
आचारजकी मक्तिविधान। एकादशम भावनाजान । १५७] 
बिद्यादायक विद्यालीन ¬ .गणगरिष् पाठक परवीन ॥ 
तिनकेचरण सदाचितरहे। बहश्चतिमक्ति बारमीयहे।9५८ 
भगवत भाषत अथञ्न्‌प \गरधर म्रंथित थ सरूप ॥ 
तहांमक्तिवरतेअमलान । प्रबचनमक्ति तेरमीजान ! १५९। 
| खटेआवश्यक क्रियां विधान । तिनकी कबही करे न हान॥ 
सावधाचवरतेथिरचित्त। सोचोदहमी परमपवित्त । १६.५१ 
कर जप तप पूजा तत भाव. प्रघट करे जिनधम भभाव ॥ 
सोद मारग पर भावना । यहे पच दशमी भावना । ३६१ \ 


१-अचाय्यं १ उपाध्याय २ तपस्वी -3 संक्ञ ४ गलाण.१५ गण ६ कुल ७ 
सघः८ साधु ९ मनाग१०॥. र-प्ररम -पूज ह भ्रास्मा जिनकी रसे श्रते ॥ 
, अनंत ज्ञान -शश्रन॑त दशेन २ शनत .पुख ? श्रनत बीर्यं ४ ॥- ` 
. -४--समता धारण !स्त॒तिउत्रारण रजिन. देववदना शशाद .खाध्याय*४ प्रति 
कपण-पिद्यले क्रियेहुये दोपरोादंदलेनां ४अदभिन्द्रतनधारण ङी इख्यानकरना &- 1“ 
॥ 













पाश्पुरार मापा ८६ 





चार -प्रकार संघ सां प्रीत । राखे गाय वच्छ की रीत ॥ 
यहीसोलमीसवसुखेदाय)।प्रवचनवात्सल्यत्रभिधाय। १६२ 
। । ८ ॐ पी 

 ॥ दादा छद्‌ ॥ 

सोलह कारन मावना, परम पुन्थको सेत॥ ` 

: भिन्न भिन्न अर सोलह; तिथकैर पद्‌; हेत ।१६३। 

` ` वैध प्रकृति जिनमत विषे, कटी पकसो बीस ॥ ` 

` सैशचैतरह मिथ्यात मै, बांघत है निश दीस ।१६५ 

` -ति्थकर आहार दुक, तीन प्रकृतिये जान ॥ ` 

इनको बंध मिथ्यात मे, कहो नहीं भगवान १६५) 

` : ततिं तिथकर प्रकृति, तीनों समकित मादिं ॥ 

` सोलह कारण सों वधे, समको निश्च नाहि ।१६६) 
॥ सोरदा छंद ॥ 

पूजयाद मुनिराय, श्री सवथ सिद मे ॥ 

~ कष्योकथनद्रस न्याय, देखि लीजियोसुवुधजन।१६५) 















` २---पुनि .१ भ्रजिका २ धावक ३ श्राविका ॥ 
म-श्रथौत्‌ एक सौर. ३-्ाहारदुक-्राहमरक श्ाहारक मिध र दपा 
जी की धका; गोपटसारजी काया मारगणा ४-तिथैकर पकी भृति का भथ 
यह मिर्वय नदीं ३ ॐ सोलह कारण भावना क पपू सेदी हो मित भित्र 
| कारण भावना से भौ दोसकवाहे क 


| नि 





६४ पश्पुराण भापौ। 


॥ कुस॒मलता छद ॥ 


सोलह कारन ये भव तारन, सुमरत पावन होय हियो ॥ 
म्धश्री खनद महामुनि, तिथंकर पद बधं कियो । १६८१ 
काय कषाय-क्री क्रष अतिही, सत संयम गण पोढकिये॥ 
तपबल नानारिदि उपन्नी, राग विरोधं निवारदिये।१६९ । 
जिसबन योगधरं योगेश्वर, तिस बन की सब विपत घ्सैँ॥ 
पानीभरदहिं सरोवर सुके, सबऋतु के फलफूल फले।१७०। 
सिंहादिक जे जात षिरोधी, ते सब वैरी बैर तँ ॥ 
मोर मुयंगम मृश मजारी, आपस मे मिल प्रीतम ।१७१। 
| सोहे साधु समता रथ वहे, परमारथ पथ गमन करं ॥ 
शिवपुर पर्हचन की उरवंबा, ओरनकु चितचाहधर १७२) 
| देह विरक्त ममत्त बिना मुनि, सवसो भेत्री भाव धरं ॥ 
आत्मलीनच्रदीनञअ्नाकुलःगुएवरणतनाहिपारलहे १७२। 
एक दिना ते वीर बनांतर, ठाडे मुनि वैराग भरे 
| पानपरीषह सो नहिं कपि,मेरुशिखर ज्यो अरचलसरे ७४ 
|सा सर नरफ़ कमठ चर पापी, नाना भांति विपत्त भरी ॥ 
तिसही कनन मे विकटनन, पंचाननं की देह धरी।१७५। 
|देष दिगवर कहर कोपो, पुयै भवांतर वैर दहो ॥ 


| 





-| ` १-पोढ श्रथौत्‌ दरद कयि 


~~~---~-----~--~------~--------------------~------------~ 
पाश्ववुराण मापा । ६१ 








धायो दुष्ट दहाडततिक्ण, आन अचानक्‌ कंठगहो\ १७६ 
तीषे नखन विदारे काया, हाथ कटोरन खणड करे ॥ 
वकी द्‌दुनसे। तनवेधे, वदन भयानकं मास भरे । १७७] 
य{ पशुकृत परचड परीषह, सम भावन सो साघु सही ॥ 
कोधविरोधदहियेनहिं्ान्यो,परम लिमाडरमां मवही!१७८५। 
धन धन श्री आनद मुनीश्वर, धन यह्‌ धीरज भाष सने ॥ 
एसे घोर उपद्रव में जिन, योग यगत सों भ्राणतजे। १७९। 
अत समय परयंत तपोधन, शुभ भावन सों नाहिंचये 
आनत नाम स्व्ममे स्वामी सुरगण पूजत इन्द्र भये ।१८०। 


। म ~ 4 । 
, .. ॥ दद्य चद ॥ 
स्वलोक वरणन लिखू, यथा शक्ति सुखरीत ॥ ` 
धर्म धरम के फल विषै, ज्यो मन उपने प्रीत।१८१। 


 . -॥ स्वगं वणन ॥ 





. -.॥.१५ मात्रा चोपाई दद ॥ 


चद्र कति. मगा मणि मई। नाना वरण भूमि वरणदं ॥ 
रात दिवस को भद्‌ न जहां रल उद्यत निरं तरत€ १८२) 






























६२ पाश्वपुरण.मापा | 


मणि ` कुरे कंचन प्राकार 1 ओंडी परिखा ऊचे हार । 
तीरण तुग रल शह लपे । एेसे स्वम लोक पुरषस \१८३। 
चपक `पारियात. मदार । एूलन फलरही महकार. ॥ 
चेत बिरछ तै बद सुहाग । एेसे स्वर्भरवने बाग। १८४। 
विपुल वापिका राजँ खरी । निर्मल नीर सुधामय भरी॥ 
कृचनकमलबदे्बिवान।माशकखणडखवितसोपान १८१ 
कराम धेनु सोहै सब गाय । कल्यटृत्न सबही तराय ॥ 
ध । उपमा कोन स्वं कोफवे।१८६। 
गान करं कहिं सुर सुदेरी । बन वीथिन वेटी रस भरी॥ 
कीं देवगण बनिता संग लीला बन विचरं मनर॑ग। १८७ 
मद्‌ सुगेध बहे नित वाय । पहुप रेण रंजित सुख दाय ॥ 
आधी मेह नकीं होय । ताप तुसारनग्यापै कौय।१८८ 
ऋतुकं रीतिफिरे नहिं कदा। सोम काल सुखदायक सदा ॥ 
घ्र भग चोरी उतपात। सुपने नहीं उपद्रबजात । १८९। 
देतिभीतः मूचाल `न होय । बेरी दष्ट न दीष कोय ॥ 


भ ह 








\--हेति-उपदर जो -सात ई, यथो बहुत वरप हना ? नदीं वप होना २षिड़ि 
दलभाना ३ बेहत गलं ध का पदा होना ४ हृत शुक प्रादि पतिया का 
छलनन हना १ स्वदेशी राजा की चदा दूरे जापर दप राजा की बदा |. 
अपने राजापर ७ ॥ भौत रथात्‌ भय जो सात है यथा इस भगा -भय १ 
परमते का भ्यं २ प्रे का मय ३ रोगकषट दिका मय ४ मही. रत्ता होने जा 
परय ५ अरुष अर्थात्‌ मतयक्त होनेका मय ६ चअकस्मातु-चानचकफी आफतकामय ७ , 

"न 






























छ भाषा । ६३ 





| दोखी दखिया दीन।विरधतैस गुण सपतिही।१९५। 
वदती श्रग विकलता कहीं । ये सव स्वगे लोकम नहीं ॥ 
सहजसोमसुदरसरवग । सवञ्माभरणश्रलफिंतञ्ग।१९१ 
लक्षण लक्लित सुरमि शरीर 1 रिद सिद्ध मदिरमनधीर ॥ 
कामसुरूपीञ्मानद्‌ कद्‌! कामिन नेत्र कमलनीचद्‌। १९२। 
वद्नं प्रसन्न प्रीत रसभरे । विनय वुद्धि विया आगरे ॥|. 
यो बट गण मंडित स्वमेव । एेसे स्वगे निवासी देव ।१९३ 


॥ स्वगं खी कथनं ॥ 








॥ दाहा चद ॥ 


- .ललितबचन लीलावती, शमलक्ञणसुकमाल॥ 

सहज सुगध सुहावनी, यथा मालती माल ।१९५ 
 .. शील रूपलावण्य निधि, हाव भाव रस लीन ॥ 
सीमा शभगसिगारकी, सकल कलापरवीन ।१९५। 
निरत गीत सगीत सुर, सव रस रंत मार ॥ 
कोविदा होहि स्वभावतै, स्वगं लोक की नार ।१९ 
वैच इन्द्री मनको महा, जे जग मं सुख हेत ॥ 


न म क 
१--जितनी वस्तु इस जीवको संसारम घुख की षठ ईसो सर्वं सर्गं लोकका 
, 1 ःचिर्ह मानो ॥ 


| प्रशविषुराण भाषा 





| विन सबही को जानयो, स्वर्भं लोक संकेत \१ " तिन सबही को जानयो, सवन लोक केत ११९७ 
} १५ मात्रा चोपाद छदं ॥ 


इत्यादिक वह संप्रति थान) देवलोकं महिमा असमान 1 
श्रानतवर विमानहे जहां ।धरोजन्म सुरपते नेता! १९८! 


॥ द्य छद्‌ ॥ 


उपजो सपट मम्‌ ते, तेज पुज अति चड ॥ 

मानो जलधर पटल ते, प्रघटे दासिनि देड } १९९ 

एक महूरत मे तहां, सेपुर तनधार 

किधों रल की सेज तंज, सोवत उश कुमार ! २०० 

मणि किरीट माये दिपे.आनन अधिक्‌ सरूप । 

कानन डल जग मभमै, पानन कटक अनूप । २०१। 
- भज मृषन म॒षत- मजा, हिये हार छवि देत ! 


अग अग इत्यादि बहु, सव आमरण समेत ! २०२। 
॥ १५ मात्राचोपाहं छंद । 


क के, 


शनै शने देषे दिश सही ¦ लेचन कोर कान लगरही ॥ 
विसमैवंत.होय मन ताम \ कहँ कोनच्रायो किसधाम २०२) 
अहो कोन यह्‌ उत्तम देश ¦ सकल रपद्‌ा.थान विशेश\। 








पाशुरारे मापि } ह 















कचन के मंदिर मणिजरे । दपि दिव्य ्रपछराभरे २०४। 
ति उतग त्रतिही इति धरे। मध्य सभा मडफ मनहरे ॥ 
सिंहासनञहतद्दिठाम । मानेमेरुशिसरत्रभिराम। २०५। 
अनुपम नाटक देषन.योग । श्रवशसुखद्‌ ये गीतमनोग # 
ये लवणएयवती वरनार। रूप जलधि वेलाउनहार ।२०६। 
येउतंग हाथी मद्‌ भरे 1 तेज तुरंगन के गण खरे ॥ 
कृचनरथपायक दलजेह । मोप्रतिसिरनावेसवयेह्‌ । २०७ 
सवानद्‌. भरे मुम देष । सव विनीत सवसुद्र मेष ॥ 
जेजेकारकरं विहसाय । कारनकेघु जानोनर्हिजाय । २०८। 


ग क 1 
॥ दाहाद्‌ ॥ 
इन्द्रजाल अथवा सुपन , के मायः मको । 
थो सुरेश सोचे हिय , पै निरन नदिंहोय ॥२०६॥ 
+ चो पारलंद % ' 
॥ १५अत्रा ॥ 
| थानक देव प्रधान! मनकीवात अवधिसां जान॥ 
।योगवचनवेलसिरनाय। सशयहरनश्रवनसुखदाय।२१०। 
|हम विनती सुनियेसुरराज। जीवनजन्म सफल सवञ्भाज॥ 
|अवसनाथ स्वामी हमभय 1 जन्मजोग्तेपावन थये।२११। 
| सूयेउदय केमलनी वाग । विकसे यथा जग्यो सिरभाग 


न 0 





काक वक णीध 


६६ पाश्ैएराण भाषा । 


@ नः = न्त्‌, न्यम" 





तंदवधै हमदेहिं्रशीश ! चिरयहराजकरोसुरदश ।२१२। 
अहो नाथ यह्‌ उत्तम ठाम । स्वगं तेरमो आनत नाम ॥ 
जगतसारलद्मीकोयेह्‌ । निरुपमभोगनिरतरगेह !२१३। 
तुम इहि थान इन्द्र अवतरे । पुवे जन्म दुद्धर तप शवरे.॥ 
ये सब सुर सेवक तुमतने । ये परिवार लोक हे घने।२१५) 
ये मनोग वनिता. मंडली । तुम आदेश चँ मन॑रली. ॥ 
ये पटदेवी लावन खान ।.सव देवी इन मानं भ्रान।२१५) 
ये विमान्‌ पुर महल उतंग । चमर छत्र सेना सक्तग ॥ 
धृजारसिहासन्भादिमनोग ।सकलसंपदायहतुमजोग२३६ 
एसे वचन अनेतर तवे \ जाने इन्द्रं अवाधे वल सवे ॥ 
में पुरब कीनो तप घोर ! दंड कमे धमं धन चोर ।२१७. 






सबउपसमगे सहे धरधीर । ज तोमहाराग रिपुवीर ¦ २१८५ 
काम विषम वेरीवश कियो ! अरु कषाय वन कचा दियो ॥ 
जिनवरञ्मानञ्रखंडितपोष। चारितचिरपालोनिदोप१।२१९॥। 
इिविषि सेयो धमे महान । तिस भ्रमाव दीषे यह थान ॥| 
दुभतिपात निवारणकरो।तिनमु भ इन्द्रलोकलेधरो।२२०। 
सो अव सुलभ नहीं इस देह ! भोग जोग है थानक येह ॥| 
रागागदुखदायकसद्‌। चरितजलविनवुमेनकदा २२३ 


~ श्वा च, = १० 
= 





` {--प्नलगाकर २-सेना संगी भ्यास्या देखो चेद्‌ ज! इषम अधिकार 
1 ` ~ क न - - 








| | पाषाण भाषा! ` ` पप 








सोकारण सुरगति मे नाहि! बतेको उदे न या पद्‌ मार्ह ॥ 
यहिसम्यकदशनधिकार। शंकादिकमलवरनितसार९२२ 
कै जिनवर की भक्ति सहाय श्रोर न दीषै धम उपाय ॥ 
यंहविचारजिन पूजनहेत \ उठोडन्द्र परिवारं समेत । २२२। 
श्रत्‌ वापिका मै करन्ट्बने।गयोजहां मणिमयनिन भवन 
रेतनविंववंदे विहसाय । माव्भगत सों सीस नवाय! २२४ । 
पूजाकरी द्रवधरं आठ 1 पुलकेत अगपदू थुति पाठ ॥| . 
चेतविरक्तजिन प्रत्मा जहां! महामदोव कीनो तहां।२२८५ 
यो बहु पुत्च उपायो सही । फेर आय निज सम्पति गही ॥ 
दिव्यभोगभुजेवेडभाग।लोकोतम जहिं सदजसुदहाग।२२६ 
शोभनरूप प्रथम संठान । वैसुवेक्रियक्‌ सुलच्छन वान ॥ 
कोमलसुरमि सचिकनदेह्‌।सातधात वराजेतगुखगेह २२७ 
पलकपात लोचन मे नही । मलपसेव नख केशन कदी ॥| 
जराकलेश न चित्या सोग।नाहीच्चह्प सच्यमयरोग \२२८। 
इत्यादिकं टुखयोग अनेक । तिनमे नदीं अमर के एक ॥ 
श्राठरिडिखिमादिपसथातिसवलसकलकाजसमरथ र्यः 
स्व्मं लोक के सुख की कथा । कहे कालो बुध बल यथा ॥ 





~ ~--~-- की, च क्षे च, [+ 
, प्रय स॑ ५ संश्यान ह-नो ऊषर नाच सभातयद्‌ः 
१--भयप संडान का नपि सप चतुर संस्यान ह-जा १ 

भाग स्य शरीरके श्रग उपागमं कप हायसः यद्र रयाद्‌ स्यश्च 
का नाम चतुर संस्थान दै॥ >-देषो बाष्या ठ रिद्धि कद अर २५५ चु 
श्रयिकार ॥ ३--श्रशेमा २ पहिमा २ लीयमा ३ गरिमा ४ भाषि + रन्न | 
६ ईशर ७ बशिर१ ८॥ च । 
कायाकाय 


-ििणकणवाेोकयिेाेि 


[] 
कका १ रणरणो ॥ 


६८६. पाश्वपुरण भाषा 











वैहमनोगतिबिमलभिमानाविचरेनभपथ व॑लितथान। २३० 
कंवही मेरु जिनालयगमे । कवही आन कुलाचलरमे ॥ 
तीप समद्र-असंखत्रपार। करे सुरेन्द्र स॑द विहार। २३१।| 
बेषे वषै. मे हषे बदायं । तीनवार नदीसुर जाय ॥ 
पेचकट्याणक समे सयोग । करेतीनपदनमननियोग। २३२ 
ओ्रौर केवली. प्रभुके पाय । दोय कल्याणक पजे आय ॥ 
निज कोठे थिरहोयस॒जान्‌ ! करे दिव्य बानीरस पान।२३३। 
सभा सिंहासन बेठ सुरेश । देयसुरनप्रति हित उपदेश्‌॥ 
केरेतस्ववरोन विस्तार । ्ननेकांत वाणी अनुसार । २२४। 
जेसुर सम्यकं दशंनंहीन । तपबल देवभये सुख लीन ॥ 
[तिनप्रतिधमे वचन उच्वरे। दशेनगुरकी प्रापतिकर २६५ 
इदहिविधि विविधकरे स॒भकाज । महापुन्न संच स॒र राज ॥ 
|दशनज्ञान रत्न भंडार। चारित गुणकोनरहि खधिकार। २२६ 
धमे बासना बासित योग । करे पुनीत पुन्न फल भोग.॥ 
कबही सुने अपद्वरा गान। निसं नाटक निरुपम थान।२२५। 
कबहीं शुभ सिंगार रस लीन। हाव भाव जोवे परबीन ॥ 
कृबही हास्यकथा विस्तरे । बनकरीड़ा देवन सेग करे २३८५ 


यानाना्विधि करतबिलास । प्रतिदिन सुखसागभबास ॥ 
सादेतानहाथ प्रान । दम्यशरीर अतुलदुतिवान ९३९ 


=--~------ 


, श--पमे का वासनासे जिसका थोगवासिवहे॥ . `: :- :, 
~ ~~ द 











द ५ 
= = कणि = 
त ॥। 


र 













पाश्वपराण भाषा && 


| बीस परम्‌ धिति जास। बीस पत्त परलेयउसास ॥ 
बीसहजारवप त्रवसान ! मनसा भोजनं करे महान ।२९०। 
पचमपिरथीलं जिसंसही।अवधि शक्ति जिनशासनकही ॥ 
तावतमान विक्रिया खेत।सकल काजसाधनसुखहैत। २४१। 
अरसख्यात सुर सेवन पाय । देवी नेत्र कमल दिनराय ॥ 
यो प्रव ऋत पुनन संयोग । करे इन्द्र इन्द्रासन भोग ।२५२। 


 . -॥ दोहा छंद ॥ 


, , कैहाइनदरअहरमिंद्र पद, जन्म धरे फिर राय ॥ = 
`. जेन धमं रप की परजा, लोक शिखर एरराय । २४ 


हति श्री पाश्च पुराण माषा श्रानन्दकुपार प्रह पदली का अनत नाम तेस 
` ^ + क 6 ० + |) ष 
स म हनद्र दोना वेनो नाम चर्यम्‌ अपि सम्पृमू ॥ 





|. \{--इनद्रद्रासंन के भोग कर द॥ । 
| - २--क्या प्रथत तच्च ह इनदर अहरमिद्र पदी भप्त करिसालग कि इनका जन्म 
| भरण भिया नहीं जेन षप कीना इथ लोक के रिख्परफदयगहा ह भावि 


॥ पु > 
जेन मे कामगार यहटैमि नीव सक ------ धरं कां माव यह दै कि जीव मोत होकर जन्म परण दु नाता इ 


{५० पार्फुराठ भाषा। 


` ॥ पचम च्रधिकार ॥ ` 








॥ दाह्य &द्॥ 


वदू पारस पदं कमल, अमल वुद्धि दातार ॥ 
अब वरणा जिन राजे, पच कल्यानक सार। १। 


॥ १५ मात्रा चोपाई छंद ॥ 


प्रथम्‌ अनंतः च्रलोकाकाश । दशोदिशा मरजादन जास ॥| 
दूजो द्रब जहां नहिं ओर। सुन्न सरूप गगन सवठोर। २। 
तहां अनादि लोक धिति जान । वीदे पाय परुष संठान\ 
कथयि हाथ सदाथिर रहे । यह्‌ सरूप जिन शासनकरै।३। 
पौन पिंड वेढा सरवंग । चौदह राज्‌ गगन उतग ॥ 
धनाकार राज्‌ गण ईश । कहे तीन सो तैतालीश। ४। 


१--रास्‌ की व्याख्या बहुत बदी है सो बिलोकसार प्रय से देखलेना ॥ ` 
| श पुरुषा छार लोक का सव से नबे दीदे पैरों का भाग ७ उरते उपर कटि |. 
का भाग १ उस्से उपर कटि प्र दाना हाय रने से दोनो ङदनियों ॐ वीच का 
भाग ५ उस्पे उपर सिरकाभाग१ राग्रचोदा ईजिनके योग फन्‌ १४ 
| मध्य साग ३॥ हुवा इस ३॥ राजू चादाव को १४ राङ्‌ पुरुपाकार लनम गण 
चस ४९ गुणन फलं हवा इस ४९ क ७ रजु युटा मं गुणनं ३४२ राच धनाम 
लोक हुश्मा। । ॥ 


ज दनु 








प्ाश्वुराछ भाषा | १०१ 


जीवादिकवंह दरब सदीव । तिनसों भरो यथा घट धीव} 
स्वयं सिद र्चनयहू वनी ! नाइस करता हरता धनी।५। 
द्रव दिष्टे स प्रोच्य सरूप । पयेय सां उत्पतन्ययरूप ॥ 
जेसे समुद सदाथिरलसे । लहर न्याय उपजेञस्नसे। ६1 
लोकं नाड तिस मध्य महान । चौदह राजूव्योमउचान॥ 
। चोंडी चहंपास । यह त्रस सेत जिनागम भास्‌॥७) 
याके बाहर जगम जीवं । समुदघात बिननाहिं सदीच 
तमि तीनो लोक विशाल। उरध मध्य ओरपाताल ।८ 
सोलह स्वगं पटल बावन्न । नव थीवक नवपटलरवन्च ॥ 
अनुदिश अरं अनुत्तर येह । एकएकही पटल गिनेह \ ९ 
ये सब तरेसटं पटल बखान । सिद चत सो है सिर थान॥ 
उरध लोक बसे इहिभायाउत्तम सुरथानक.सुखदाय!१०। 
त्रधो लोक म बहुविधि मेव । सातनरकं शसुरादिकदेव॥ 
मभ्यलोकपुनितीजो तहां । असंख्यात दीपोदधिजही१११। 
तिन भ शोभावैत सुहात । जबू दीप जगत विस्यात ॥ 
ल्त मह्‌ जोजन विस्तार । सुय मडल.की उनहार \१२। 
वज्‌ कोट जिस कोट अभंग । परमित योजन अह उता 1 
(चारो दिश दरवाजे चाः । तिनकेनाम्‌ सिख अवधार। १३ 
विज नाम पुरब मै जान ! वैजय॑त दक्तिण दिश ठान ॥ 


र 
` {परात्मा के भदेश का श्रीर्‌ से बाहर्‌ हकर फलन जो सात प्रकर पाना 
| गया १ देखो चद अक ५६ आरे ७५ परयत नवम्‌ ्रषिकार ॥. 


१०२ ` पाश्चपराण भाषा । 





पश्चिम माग जयते दवार । उत्तर मे अपराजितसार! १५। 
समद्र खातिका रूप । चहं दिश बेदो सजल सरूप 
तहां सदशेन मेरु महान । मध्य भाग शोमा असमान्‌। १५ 
अरति उतगलखं योजन सोय । रिजुविमान जा ऊपर हीय 
सव शेलन मे चो यहे 1 ्रीव उठाय फिंधां हमक । १६। 
करे कोन गिर मेरी रीस। जिन पति न्टोन होय मभरसास 1, 
चारों दिश चारो गजदेत । नील निषधसा लगे महत।१७ 
ठह कृल पवेत बडे विथार । प्रव पश्चिम दीरघ धार ॥ 
आमहा गिरदिम्गजनाममेर निकट्राटदिशटठाम। १८। 
कृनके वरण सोलह वच्छार । मह विदे विषे ठविसार ॥ 
कचन गिर दीष परवान । सीता सीतोदा तट थान ।१९। 
कर्‌ म माहि यमक गिरचार। नील निषधे निकट निहार 
चारं नाभिगिरमिथ्यानाहिमधभ्यम जघन भोगभमाहि।२०। 
विजयारध पवेत चौतीस । इतनेही उषभाचल दीस ॥ 
ते मलेच्छ मघ खडनविषे । चक्री जहांनांव निजलिषे।२१। 
प गिर दीप विषे वरनये । ग्यरह अधिक एकसो भये ॥ 
भद्रसाल बन दोय सुवास । पुरव अधर मेर के पास । २२। 
दो .तरु जब संभल तने । उत्तम भोग भमिमे.बने॥ 








१-- हिमवान -! महा हिमवान २ निषध्य ३ नील. स्वपी-५ शिषरी ६ 
ए--ञअपर अथात्‌ परेचम ॥: 3---जाप्रन वृत्त ॥ 








पाश्वप्राणं भापा। १०३ 


कहुद्रहवडे कुलाचल सीस । पद्म महापद्मादिक दीसा२३। 
वीस सरोवर ओर सुनेह 1 सीता सीतोदा मध तेह ॥ 
उत्तममध्यम जघनविशेश। मोगमूमि बहक जिनेश।२४। 
महादेश चोतीस सुखेत । पेरावत अरु भरथ समेत ॥ 
इतनीही नगरी परवान । आरजखेडमध्य धिरथान। २५। 
॑ की संख्या यही । कलर विनारिकं कट्ुथेरसही ॥ 
पुरब दिशदो वाग महत । देवारण्य दीपके अन्त ! २६। 
पेसेही पाश्चम दिशदोथ \ मूतारण्य नाम तिनहाय ॥ 
 गंगदिकसरिति देवार । चेरसठ महा विदेहम मार।२७ 
धौरह्‌ . बिपल बिभंगा जेह्‌ । महानदी नेन्वे सव. येह ॥ 
इतनेटीसब कुंड महान । जहा तुरंगनि उतरे आन ।२८ 
संतरह लाख सत्रन प्रवार 1 सहसंर्वनिवे उपरधार । 
यहसब जम्बुदीप समा । आगमे विस्तार भरकास।९९। 


् # 
॥ दहा बद्‌ 
यही कथन गन्‌ विषे, व्रणो गणधर देश ॥ 


~ 





१-- पद्म महापद्म २ तिच ३ केशरी ° पडरीक ४ महा पुटरीक ६ 
२--मेह प॑त से दक्तिण दिशा प ३ उत्तम १ मधयप्‌ २ जघन १ इ ६५1 
प्रकार उत्तर दिशा मे ३जान लनी जो स्वेद भाग भूम इ ५ 
. इ--यो लहर मारने बाली भ्रथब दनक सेमी विभा ई ॥ 
श--पंसेप रूप जव दीप इसपर ई ॥ ` 





०४ पार््पुराण मषा । 





` तीनलाख पद्‌ मेँ सही, उपर सहस पचीसं । २५1 
न चोपा ¢^ 9 "त 
॥ ११५ मात्रा चोपाई छंद ॥ - 

थो अनेक रचना आधार । दीप राज राजे अधिकार ॥ 
तहां मेसुकेदक्तिर भाग । किधोंममि तियशुभगसुहाग।२१। 
मरथ खण्ड बह खण्ड समेत । धनुषाकार विराजत खत , 
तामसवबसुखधमेनिवांस । काशीदेशकुशल जनवास्‌ । २२१ 
गांव सेट. पुर पषटन जहां ! धनंकन भरे वसे व्रहुतहां 
निवसे नागर जेनी लोय। दया धमं पाले सर्वक्रोय \ ३३1 
जिन मदिर ऊंचेजिन मारि । नरनारी मित पजन जाहि ॥ 

पद्पद पुरपंक्ति पेषये । उदवथान न कहिं देषये । ३५ 
नीरश्रगाध ` नदी नित बह । जलचर तहांजीव नितरहे ॥ 
मुनेजनम्‌षित जिनकेतीर । काडसग कर ठाडे धीर ।२५। 
ऊंचे परबत भरना भरं । मारग जात पाथेक मनह्रे ॥ 
जिनममेसदा कन्द्राथान । निश्चल देह धरे मनिध्यान।२६। 
जहांबड़े निजेन वनजाल। जिनमेबडु बिधि विर ढ्‌ विशाल ॥ 
केला कपटं कटहल केर। केथ कररोदा कोच कनैर ! ३७। 
किमेला कंकोल कन्हार ! कमरष कंज कदम कचनार ॥| 
खिरनी खारक पिंडखेजूर। खेरखरहरी खेजड़ भ्र ।३८.1| 

क (5 = ((--(---<--- ~~ 


- शल कृदिये चतुर जर्ना का नाप हे | 
२---धन अथात्‌ डांगर ढोर कन नाज ॥ 


















---~-----------------------------~----~-- 


२ ॥ 
पाशचपुराण मापा 1 त 








| अबली खव अनार चअरगरज्रजीरअशोक-अपार॥ 
श्ररणी च्रोगा अरलूभने। ऊंवर अरंड अरीठा धने ! ३९1 

पाखल्ल ` पीपल पम प्रयग । पील्‌ पाटल पाट प्तम॥। 
गदी गडहल गलर जान । गांडरगजा गोरखपान 1 %०।| 
चपाचीद :चराजी -फली । चंदन चोल चवेलीः भली ॥ 
जेट जभीरी जामन.कोट। नीवुनारयल दीस हिगोट । ४१। 
सोना सीस्तमसमल साल। नीमरू सिरस सदाफल जाल ॥| 
वांस बवल बकायन बेर । वेत बेहडा वड़हल पेर । ४२ । 
महु्ाःमोलसिरी मचकुन्द । भरुवा मोगा करना कुन्द्‌ ॥ 
तत तत्रोलनि तीद ताल ।तगरतिलकतालीस तमाल।५३। 
इहिषिधि रहे सरोवर छाय । सबही कहत कथा वदजाय ॥ 
तहां साध.एकांत विचार ।केरं पठन पाटन विधिसार । ५।। 
विविध सेवर शीतल ठाम} पंथी वेट लेहिं विश्राम ॥ 
निल नीर भरेमनहार। मानोमुनिचित विगतविकार। ४९५ 
सोहं सफल साल के खेत । भये नख फल भार समेत ॥ 
संज्जनजनन्यो संपति पाय) शोड गमान चसं शिरनाय।४६५। 
केवलज्ञानी करत विहार ! जहां सदा सवसुख दातार ॥ 
आवारजशम संघस्मेत)। विहरमान भावेजनाहतहत।४५) 


कजं महान्त लेहं । भवदुख वारि जलाजलि इा& ॥ 
हधीर उ तप करे । ते अहि्मिद्रं जाय अवतर । ४८ । 


१-- गुमान रयात्‌ मान ॥ {न्कल सिर क्से हय॥ 





काक्का 9 गपागीक्नान्यकषषिि मं 


त 
१०६. | पाश्वपुराण भाषा। 





(के श्राक्कं के बत पाल । अच्युत स्वगे बसे चिरकाल | 


~ 


[कदं कर जिनयज्ञ विधान्‌। पावे पन्नी अमर विमान} ९१ 


ई मुनिवर दान भ्रमाव । भोगे भोग भूमि की आव ॥ 
अतिपनीतं सबही विधिदेश। जहौ जन्म चाहं अमरेश॥५२। 
तहां बनारस. नगरी बसै । देखत सुर नर मन हसे ॥ 
है प्रसि धरनी परसोय । तीरथ राज कहें सब कोय । ५१। 


|शोभा जाकी किय न जाय) नाम लेत रसना शच थाय} 


व ~ # # 


जहां सरीवर नाना मात ! जिनके तीर तरोवर पांत्‌+ ५२। 
निजजीवनजीवनसुख देहं । कमलसुबास शिलीमुखलेहिं ॥ 
सोह सघन रवाने बाग। फले पूल.फलं बदो सुहाग) ५३। 
सजल खालिका राजं खरी । उदे लहर लोधन गति हरी ॥ 


[कोट उतेग कागरे ल । मानो. स्वर्गं लोक दिशिहयैं। ५४५ 


ऊचे महल मनोहर लगं। सरन कलश शिषर जगम ॥| 
श्रतिन्नतजिनमादेरजहातिनमहिमावरणनवधकटहां५५।, 
रन वि राजं जिहि माहं । शिषर सुरंग धुजां फहराहि ॥| 
कवनके उपकरन समाज । आ्वैभविजन पजाकाज\५६। 
जे जे शब्द सहितखभि जे । किभ्रोधर्म रयरायरगसै ॥ 
नगर नारिनितबदनजाहिजिन दशैनउच्छवउरमाहि।९| 
१-- साला स्वम 1 ` २ जनं पजा | ३-- जोवन अथात्‌ जलं } | 


आष कौचाल कां रोक दिया माके अंत खली देखती रशं ॥ 
९--कंचन्‌क भाननोका समूहं साथ लेकर भविजन पूजा काजश्रम | 





पान्वपुराण भाषा । ६७ 








भूषणं भूषित सुद्र देह+ मानो स्वगं अप्रा येह्‌ ॥ 
संव ग्रहस्थ साधे खट कमं । पालेप्रजा असा धम।५८ 
दोषं श्र॑टारह्‌. वराजत देव ! तिस प्रभुको पञ वह भेव ॥ 
चहु. विना बराजेत जौ धीर ! सोई गरु सेवे वरधीर।५९। 


आदे अत जे विगत विरोध । तेद अथ सुने मनसोध्‌ ॥ 
सत्य शील गण पालं सदा। ताते लोग सुखी सर्वदा।६०। 


॥ दाह्य चंड ॥ 


' - श्रजा -वनारस.नगरकी, नागर नीत सुजान । 
“~ चार रल कै पारखी, लहिये घर धर थन । ६१। 

‡ देव धमे गुरु भ्रथ ये, वड रल संसार ॥ 
. . इनको परख भ्रमानये, यहनर भव फलसार \ ६२१८ 
 . जे इनकी जानं परख, ते जग लोचन वान! 
` जिनको यह शुध नापरी, ते नर च्धञ्रजान । ६३५५ 
. ,, लोचन हीने पुरुषको, अध न किये भूल । „^ 
` . उर लोचन जिनके मुदे, ते अधे निमूल । ६४१ 


॥ १४५मात्रा चपा इद ।॥ 
इहि विधिनगरबसे वहुभाय । सवं शोभा वरणीनर्हिजाथ॥| 








१--सिर्छाय अग्राद्‌ सापायक्र १ तप २ [जनपृजा २ सयम अथान्‌ इन्द्रा 
क्रा रोकना ८ श्रीगुरु के पा्वंमि चित्त लगाना ९ चौर श्रये क्तत सपान दवान दना 
° [ये षटक्ृद ॥ २--च्रारह दोपकी सूची पर्दिले लख चापद दपाच्यास्पाददद्‌ 


अधिकाररे॥ ¢ 





न्या ~ यरि २ ^ == च ५०4२ शक ० ¬ = = न्क 
१५८ वाशषुराण भाषा । 








अश्वसेनं भुपि वंड भाग। राजकरेतहा अतुलसुहामा६व्‌| : 
काशिपंगोत्र जगतप्रशन्स । वेशद्ष्वाक विमलसरहन्स॥ 
तेजवत दिनंपतिन्योदिपे। प्रमृता देषशची पतिदिषे।६६॥| 
कषः तरोवर सम दातार 1 रति पति लाज रूप निहार 
रेशायर सम अति गभीर ।पवेत राज बराबर धीर। ६७७1 
सोम समानसबन सुखदाय । कीरति किरण रहीजगक्य॥| 
तीन ज्ञान सयुक्त सुजान ।.परम विवरकी दया निधान।६८\| ` 
जिनपद्‌ भक्त धमं धन वास । गुरु सेवारति नीत निकास ॥ 
केला चातुरी बुध विज्ञान । विया पिन संपदा थान ।६६। 
सकल सार गुण माणक कोष} उभय पत्त निमेल निदोष । 
जिनसुरजउद्याचल रायातिस्महिमावरणीफिमजाय॥७०।| 

वामा देवी नाम पवित्त । तिनके घर रानी शुम चित्त ॥| . 
निरुपमलावन सबगुणमरीरूपजलेधि वेला्वतरी।७9! 
नखशिषसहज सुदहागिननारातीनलोकतियतिलकरसिगार। 
सकल सुलत्तण मंडित देह । भाषा मधुर भारती येह्‌।७२। 
रंभा रति जिस अगे दीन । रोहिणि रूपं लग छबिलीन ॥| ' 
इन्द्र वधू ईम्‌ दीष सोय। रवि दुति आगे दीपकलोय }७३॥ , 
 |जन मन हषे बदावन एम। कातिक चाद चिका जम} 
दीना पक्त श्रधाद्‌ पिताकाकुल मात। की जाति 


\- बाणी ^ , 
1 १ 





पाशषूराण मापा १०९ 





सकलसारगरमरिकीखानशीलसपदाकी मिधिजान्‌ \७ 
की अवधि अनूप । कला सुवुधि की सीमारूप ॥ 
नाम लेत अघतजे समीप । महा पुरुष मुक्तफलसीप 1५५) 
त्रिवभून नाथ रत्नकी मही । बुधिवल् महिमाजय न कही 
बहूविधि देपति संपति जोग । करे पुनीत पुन्नफल भोग\७६। 





॥ उक्तच प्राक्रत माथा ॥ 
. ॥ ज्रायो खद ॥ 


तित्थयरा तप्पियरादहल हर चकांद वासदवाई। 
पडि बास मोय भूमिय आहारोणस्थिरी हारो1 ७७। 


॥ भाषा दका ॥ 


तिक्र श्रौर उनके पत्ता पिता. बल्तमद्र चक्रवतिं नारायण अर मामन 
धासी युगल इन सवक भराहार द निहार अथात्‌ मलं मूते न्य दता ॥ 


॥ १५. मात्रा चोपादं छद्‌ ॥ 


जिनवर जिन मातां जिन तात \ बासदेव बलदेव वस्यात | 
चक्री राय य॒गलया जोय! इनस के मलत मूत्र नद्य ७८ । 


॥ दोहा लद॥ 


पूरव गाथा को अरथ, लिखो चोपाई लाय! 












भाषा 
न 
छट पाड टीका विषे, देष लेड इहि भाय) ७९१ 

` ॥१५ मात्राचोपादं छंद ॥ _ ` 


अव आमे भविजन मन धम्‌ । सुनो गभ मगल आनद | 
एक दिनो सोधम सुरेश । धनपति प्रति दाना उपरद शा<। 
अ्रतेद्र की थितमेसही। आय ढ सस शेष खवरही ॥| 
तेषी्चैम अवतार महान । दौसी नगर बनारस थान । ८१। 
अश्वेन मंपति के धाम ! पचार्चज करां आभरम्‌ ॥ 
यह्‌ शुरेनदर ने आज्ञा करी । सो कुबेर निज माथे धरी ।८२। 
चलो तरत लाद नहिं बार । सोहै संग अमर परवार 
हुषैत श्रग पितो घर आय } करी रत्न वषा वहुभाय । ८३। 
जिनके तेज तिमर नि रहे। नाना वरण प्रभा लह्‌ लह # 
पेसे निमोंलक नग भर। वरषे नप के अगन पुर। ८९४) 


` ॥ दादा छद ॥ | 

नभस आवें मलकती, मणि धारा इहिभाय। 
सुरग लोक ल्मी किधों सेवन उतरी माय! ८५। 
॥ १५. मात्राचोपाह छंद ॥ - - -  . | 
सादृ तीन कोड परवान । यो नित वरै रल महान ॥| 


(-एक थथकातनमि  --रतेखासखमे) 
















भाषा | 





सुराम सुगध कल्य तरुफुल । वरषवें सुर खनदमल ।२६। 
गधोदक की वरषा करं} मानो सक्तफल ्रव्तरं॥ 
प्राते दिन देव दुदभी वजे ॥किथो महा रेणापर गस! ८७। 
नद्‌ विरधं जेजे उच्चर । मात पिता भ्रति सरयो कर 
इहे विधि पचाश्चयं विललोक। जनी मये मिथ्याती लेक८८। 


॥ दाहय &द्‌॥ 


रेवन क्रिये मास लो, पचाश्च्यं अनप ॥ 
देष देष परजा भर अनिद अचरज स्प ! ८€। 


॥ १५ माघा चोपाहे छद्‌ \ 


योयतिश्रनदसां दिन नाहिमाता मगन सुखोदधिमार्हि॥ 
माणकजरित मनोहर धाम । रलनप्तक सेज अभिराम € °! 
| दीपजहाजगमगें। अरति स॒गध्रावत अ्रलिपगं ॥ 
करं चतुथोनद्‌ स्नान । करे सेन जननी सुखमान । ९१ । 
पश्चिम रेन रही जव अय । सोलह सुपने देषे माय ॥ 


कये, क 


तनक नामालसख्‌ खवलाच।पृह तसुनतपातह चा ९२। 


॥ पद्दडी छद ॥ 


सुपनावलिसोलह सुनह्ूमीत।जिन राजजन्म सुचकपुनीत ! 





१--- त समय शी चाये दिन स्नानकर शुद्ध दोती ह भत्रायं वापा देरी 
] शद्ध स्नानफर सोगरतरोर देना सभय गयेका कारण ई ॥ 
(1 


मापा. 
न 
रेरौवत हाथी प्रथमदीस्त।मद गीलेगड विशालशीस \९ ३ 
देष्यो उकारत षभ राज। अरति उज्जल मोती वरणभाज।॥ 
देष्यो चननं धवलदेद्‌। निज नाद करनय सरदमेह्‌। ९) 
देष्योमणिच्रासनशोभमान।तहां हेमकलश क्मलासनान) 
देखीदोपावनपहंप माल।भमरावलिवेदी्तिविशाल।९५ 
रवि मडल देष्यो तम गलत। उदथाचल उपर उदयत ॥ 
सपुरण तौरापति षिमान। तारा वालिमध्य विराजमान 
जलतिरत मनोहर मीनजोट। देषे जिम जननीपलकञ्मीट ॥ 
देषेचामीकरकलश दोयात्रतिभालक वारिजठकेसोय्‌। ९७! 
देष्यो कमलाकर कंमल चन्न \ वहू हसी रसन सों रवन्न ॥ 
देष्योरेणयरं गजमाना पुनि सिंह पीट मारकनिधान।९ ८। 
फिर देष्यो दें विमाग योग धुज घटा फालर सों मनोग॥ 
प्रघटोमहीफोरफनेदेधाम।मणिकेचनमयनंधनाभिराम ९९ 
पुनि रत्न रशि देषी नृप इन्द्रायुध वणे विचित्र रूप ॥ 
निधूम धनेजय दीपमान। येदेखेसोलह सुपन जान! १० 
. .. .॥ दोदाल्लंद ॥ 
_ _ गजम्रवेशमुखंकमलमेसुपनभ्र॑त अविलोय॥ _ | 
१-पोष माधी षा॥ ` ` - र 
भ-मणि आसन शोभमानपर हेम कलश से लच्मी को स्नान करते दंती 1 


-दे--त्कमला ऊर छाया हृश्ा ॥ ४-नैनों को श्रानेद्‌ देनेवाला ॥५--दिपती 
हरेअयांत्‌ चमकती हरे ॥ \--पुपनो के-त म भावाथ सपनो के फंड ॥ - 




























पाश्वएुशरा भाषा । 94: 








` सुख निद्रा पूरी भङ्गः भयो प्रात तम. खोय्‌ 1 १० 


` - ॥ पातकाल कथन ॥ 





॥ दोहा दद ॥ 
<. (~ (~ 
पुव्वे दिवाकर उगयो,गयो तिमर उखदाय ॥ 

जैसे जेन सिधांतसुन, भरम भाव मिटजाय । १०२ 

; - .मंदतेज तारे भये, कल दीषं कदे नाहि ॥ 
- ज्यां तिथंकर के उदय; पाषडी दिपजोाहं । १०३ 

- स॒रजवंशी जे कमल, खिले. सरोवर माहि । 
ज्योजिनर्विव्रविसोकेके, मषिलोचनविकन्ताहि १०५। 

. - चंद विकाशी कमलजे,विकसत भये न सोच ॥ 
ज्योअजान जिन वचनश्न, मद्धित मलनहोया १०५, 

. - चक्रवाक हरषतत भये, ज्याजिन मत्त संयोग ॥ 
जीवसमति पियनासकि, मिटोत्चानादिवियोग१ ०६ 

घधघगण भतल विषे, आधे भये असमः 
जेनयन्थ कै रहस म॑, ज्यां परमती श्रव {१०७ 





१ जीव सूप परुष श्रोर्‌ पुप्रति ख्पनासकानो अनादि कलस त्रया | 
थासा परिटयया॥ 


००1 0 1 मि ब्‌ = "णया 








पावषुयण भाषा । 


क (० 


कुमलकोष मधकर वधे, शटेजग्यो सिर माग ॥ 


यथा जीव निनधम॑सो, मक्तेहोय भवत्याम्‌ ।३०८।| 
पाथेक लोग मार्ग चत्ते, समभ घाट कृघाट ॥ 


॥ >) 


निन धनि सन सभे यथा, स्वगमक्ते ककट।१०६। 
दइहिषिधिभयोप्रमातशम, आनन्द भयोश्रतीव्‌। 
धस ध्यान आराधना, करनलगे मवि जीव ।११०। 
जिनजननी रोमांचि तन, जगीमुदितसखजान। 
किधोसफंटककमलनी, दिकशीनिश वसान ११। 
मंगलीक वाजित्र धुनि, सुन वन्दी जन भान \ 
उटीसेजतज सखमरी, धरो हिये शुभ ध्यान । 3१ 
सामायक विधे आदरी, पच परम पदसीन ॥ 
ओरउवित आचारसव, न्टोन विलेपन कीन।११३। 
प्रे शम आभं तन, सन्दर वसन सरग) 
कट्पवेल जंगम किध, चलीसखी जन सग 1११५ 
राजासंहास्तन मप तवं, वेढे सभा सथान ॥ 


` देवी आवत देखिके, कियो उचित सनमान 1११५ 


अरधासनवेठन दियो, जोग बचन मख भास 


` य्रानी विकशत वदन, वेठी भूपति पास ।११६। 


सभा लोकं तारे विविधि, भपति चांद सरूप ॥ 
श्रीकासा देवी तहा, दिपै चन्द्रिका रूप्‌ 1११७ 


. स्वा सोलह सुपनहस, देखे पश्चिम रेन ॥ 





पाशैपुराण भाषा । ११५ 





श्रीमुखते इनको सुफल, कहो श्रवन सुखदैन । ११८1 
अश्व सेन भूपाल तव, वोते अवापि विचार ॥ 
एकचित्त कर देवितुम, सुनो सुपन फलसार । २१६। 


 ॥ १५ मात्राचोपाई चंद ॥ 
धुरगजेन्द्र दशन तँ जान । हसी जगपेति पुत्र प्रधान ॥ 


महाटषभपुनि देख्यो सोय। जगजेठो नैदनतुमहोय । १२० 
स्वेतसिंह दशैन फलभास।अतुल अनन्त शक्तिनिवास॥ 
केमलामन्जन तेसुरद श ! करेन्टौनकनकाचल शीश ! २२१। 
पटपदाम दो देषीसारं । तिसफ़ल दुविधि ध्मेदातार ॥ 
शशिते सकल लोकसुखदायातेज पज सूं ते थाय । १२६। 
मीन य॒गलतें सवसुखमाज । कुंभविलोकन तें जिधिराज ॥ 
सरवरते सय लन्नणवान । सागर ते गंभीर महान । १२३ । 
सिंहपीठ तै खगलोचनी । होयवाल तुमन्निमृवन धनी ॥ 
सुरं विमान देख्यों सुख पायास्वगे लोकते उपजेश्माय ! १२५ 
नागराज ्रहको सुनहेत 1 जन्भ मतिश्चुति अरवधिस्मेत ॥ 
रस्नराशि तै गणमणि थान} कमंदहन पावते जान! १२५ 
|गज भ्रधेश जो बदन ममर । सुपन अन्तदेष्यां वरनरि ॥ 
|श्रीपारसनजिनजगत प्रधानम तुम्हारे उतरा । ;२६। 

















। पपन के अन्तमं 





। ११ पा्ेणरण भाषा । 


॥ दोहा दद ५ 


सुन वामादे सुपनफल, रोमांचित तनभर ॥ 
सुब्वन जल सीचतकरिधो, उगेहषे अकर } १२७॥| - 

॥ १५ मारा चोपा हद ॥ 
अवसोधमं सुरेश विचार ! स्वापे ग अवसर निधौर ॥| ` 
कुलगिरक्सल वासनीजेह्‌। श्री्रादिकदेवीगरगेह्‌ ! १२२} 
तिन्दैवुलाय कहोशभ भार ! अश्व सेन भपति घरजाड॥ | 
वामादेवी के उरथान ! तेथीसम जिनं उतरे आन 1 १२६1 
तिनक्गमं शोधनाकरो ! निजं नियोग सेवामन धरो ! 
यह्सुनसव्‌ आनदितभड । इन्द्र्ान मथि धरत! १२० 
स्वभलाक तज आ तहां ! वसे बनारस मगरीजहां } 
महकतत्तनलावनभरी । मानोनम दामिनिख्वतरी ! १३१ 
| ऋयच्रन्‌ स्वसजे सिगार । ख्यसम्पदा अचरज छार ॥ 
चडमख साथेजगमगे \ देखतचका चोधसरी लगे! १२२ 
(सुरयरुसमन दामउरधरीथरतिसवास दादे तेस्तरी 
[त्रव्नसुखद्‌ चेवर भकार \ शोभा कहत न अवे पार १३३] 
` [च्व नूपत के पायन न ! आयसु मांग महल मे गई ॥ 
अकी ` 











पाश्दपुराण भाषा । ११७ 








्‌ थितिमाय निहार ! करम्रणाम कीनो जै कर\१३५ 


॥ दोदहाद्ंद ॥ 


जननी देहसुभावस, ्रतिनिममल अविकार # 
ताहि कुलाचल वासनी, ओरकरं शुचिसार १२५ 
कृष्णपाखवेशाखदिन, दुतिया निश अवसान ॥ 
विमलविशाखा नखतमे, वसेगभ जिन रान \१२६५ 
` यथासीप संपुट विषे, मोती उपज जान ॥ 
` व्यौहीं निर्मल गमे मे, निरावाध सगवरान ! १३७ 
गये क्सैप्र गर्भ तै, वरतं भिन्न सदव ॥ 
` घर्ठ्तैघटं वरदीगगन, स्योनं भिन्न्मतीव ।१३२ 


॥ ११५ मात्रा चौपाई द ॥ 


५96 क कि 


तवनिन पन्नपवन बसहले । चहुतिधि सुरके्ासनचसं । 
चिहृदेख इन्द्रादिकदेव। जानां त्रवधि ज्ञानवल भव । १२९ । 
निनवर आजगभै अवतरे । यहुविचार उरत्रानन्द्‌ भर ॥ 
चृ्विमान परिवारसमेत \ चलेगम कट्यानक दंत।१४०। 
जजैकार करत वहुभाय । उच्छव सहित पिता धर्‌ अय ॥ 
मातपिता आस्न परछये ! कचनकलश नहावतभये । २४५ 
त 
१ -चार प्रकार दैवता 





११८ “ˆ ` पाशषुराण माषा । 














गर्भसध्य वरतीभगवान । प्रणमेदेव धरो भमन ध्यानं ॥ 
गीत निरत बाजित्र बजाय । पजा भट करी शिश्नाय।१४२। 
थौ स॒रगख सब साध नियोग। गये गह्‌ कर कारज जोग ॥ 
इन्द्रराजकेो श्रायसुपाय । सचक वासिनीदेवी च्राय।१०३। 
यथायोग सब सेवाकरे । विनद्धिन जिनजननी सन ह्र ॥ 
रुचक दीप तेरह मो जरह । इचकनाम पव॑तहैतह ।१४४। 
सो चौरासी सहस भ्रमास । इतने योजन उन्नत जान ॥ 
दतनोहीं विस्तीरणधार ! दीप मध्य सो बलंयाकार । १४५। 
तकेशिषर कृटक्ह लयं । दिशौकमारी तिने षस ॥ 
तेसबसेवन अ्वेमाय । यह्‌ नियोग इनको सुखदाय । १४६। 


॥ समलताछद्‌ ॥ 


ऋद्ध भक्ति नियोगिनि देवी । जिन जननीकी सेवभसैं! । 
कोद न्टान विलेपनठनें । कोईैसार सिंगारसजे । १५७। 
कोद मषन बसन समप्पै । कोई भोजन सिंडकर ॥ 
कोद्रं देय तबोल रवाने । कोई सुद्र गान कर १९८ , 
कोरे रल. सहासन थापे 1 कोद ठेते चमर वरो 1 
को सुद्र सेज विचा । कोद चाये चरन करो । १४९। 
शेर चंदन सा चरी । सरे महल सुवास करी ॥ 


गाल इ चड। साकार 
र-एकभकरारकाद्क्ह 





पावदुरख भाषा । ११ 
















~ ~ 


= € 1 
कद्‌ आगन देच वुहारी } कारफूल परागपरी {१५० | 


कोद जल ` कीड़ा कर रजे । कोद वह विधि भेष किये # 


कों मणि दपण करधार । कोई ठादी खडग लिये 1१५१ 


कों गथ मनोहर माला । अवि मन सुगंध री } 


को कृल्प तरोवर साले 1 एल एूलनकी मेरधरी ! १५२।। 


४०. 


को कान्य कृथा रस पोषे । कोई हास्य विसास् ठं ॥ 
कों गावे वाौनवजा्े । कोद नाचत सीसनतरे । १५३। 


दोहा छद ॥ 
इहं विधेसेवा करत नित नवे मास गुमश्रय १ 
प्रश्न करे सुरकासनी , माता उत्तर देय ।१५४। 
्र॑तरलापि पहेलका, वंहिर लापिका एव ॥ 
विन्दु हीन निहांठपद्‌, क्रियागप्ति वहुमेव।१५५। 


१-अन्तरताप-पदता उपक्र कतं हं जिसका उन्रच्साभदहा बाहर्‌ सं 
न लाया नवर यथा उदा््रण पटली बेर नाम फल्‌ एय कटार कोमलं उदन दुन 
सग परिस । एक वेर पँ कहत फेर म लई नोप यह अर्यवित्रश्लक्ार्कीजा। 
` भ-यद्िर लापिका उस पहली कां ऊदे हई जिसका उत्तर बृष्र से लिया मुत्र 
यथा उदाहरण पुदलौ कसेर नामफल-श्याम वरण परह नदीं नग धरं नष इश 
नाजा पिया कान दें केश लगायो शीश-यह ्रथचिवर अलंकार की जाति ष 

द-वन्दु दीन श्र्लकार उस कते ईं फ जिस छन्द्‌ ऊ कवि एसा रच नेम 
श्रतुस्वार विदु वा विसे दिदू.नं दोय चथा बेग कडा करिये नद्माग | दित्ता गहन 
जगत को त्याग- यद्‌ इरण चित्र अलेकार कौ जातिहं 

६-चडदि श्रलऋर्‌ उस कदत [जतत यन्द य स्यानराक्ण णश्च 
पवग अतर आर खणे फी माजा नदा यथा खदराहरण क्ली कत्रित्त-कनक लृ न 
न भ्रानन ते चन्धकंति ललित चश्वन कज खजर्यट दन इयः देच 
प्रलंप्ारकी जनातिद.७-क्रियागप्न्लकार उसेकरतहु'नसपकियायिपटुटदययवा ! 
पालक्ग मेथी सोया खाकरस्यश्ं प्रत्यन्त पं पालक मेथी के सम्वन्य ससाया साय 
करो नामि प्रतीव सोता दं पएरन्त वदां साोयाक्रिया घ्रानके थम द्‌ यद्यय चति 


लदश नति५ _------------------- 
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इत्यादिक. आगम उकत, अलंकार कीजात ॥ ` . - ` 

श्थगृह गंभीर सव, समवे जिन मात । १५६१ 

 ॥ देर्वोगनाप्र्न मातारत्तर ॥ 

तोप € $ 
॥ १५.मात्राचोपाददद्‌ ॥ 

तमसी जिया कोन जग त्रान । तिथकर सुतजने महान ॥ 
जगभसुभटकोनसेमाय । जनर जीतेविषय कषाय! १५५] 
कोन कवे कायर.दीन । इन्द्र मदं मेटन बलहीन ॥ 
पंडित्‌ करन सुमारग चले। दुराचार दुमोरग दले १९५८) 
माता मुरख कौनमहंत , विषदं जीव जगत जावत .॥ 
कोनपुरुष सानर भवधार, जोसाधे पुरुषारथ चार । १५९ । 
कोन .पुरुष का कटियेममं । जो शठ साधन जाने धमे ॥ 
धन्य कोन नर दस संसार । योवन समे धेरे तभार ।१६०। 
धिक किनको कृषिये सवेग । जे धर करे प्रतिज्ञा मग ॥ 
कोन जीवके वेरी लोय । काम क्रोधं ओरन कोय । १६१। 
जननी जगम कौन मलीन । पातक पकमलिन मतहीन ॥ 


१--मर्नोत्र्‌ रलं डर ॥ २--पापुरुष कषये उतम पुष कोन ३--अभे १ 
काम २ धमे ३ भोक्त ४ ॥ *.-का पर्प किये सोदा पुरुष कोरे हसा भेद कहो + 





॥ णाणव 
ष ष = न्म 
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कटोकोननर नित्तपवित्त 1 बरह्मचर्यं धारी दद्‌ चित्त । १६२ 
कोनपशू मानुष चाकार । जिनके हिरदे नाहि विचार ॥ 
 |अधकोन जोदेवश्रदेव । कुगुरुसुगुरु कोमेदनमेव ।१६३। 
बधिर कौनसे उत्तरदेहं ! जेन सिर्धौत सुनेनहि जेह्‌ ॥ 
मृकेनामनरकेसे लहै । जो हित सांच वचन नहि करै। १६० 
लवी भुजा कोन करहीन । जिनपूजा मुनि दान न दीन ॥ 
कौोनपोंगले र्पौवसमेत । जेतीरथ परस न अरचत्‌ १६५ । 
कोनकुरूप जननि कहू एह्‌ ! शीलासिंभार विनानरमेह्‌ ॥ 
वेगकहाकरियेवड़माग। दिन्नागहन जगतकेस्याग ।१६६॥| 
मिंत्रकोन हितक्दकहोय । धमं दिदि आलस खोय ॥ 
शत्रुकोनजो दिक्नालेत । विधनकरे परभवटुखहेत १६७ । 
जियको कोन शरण हेमाय । पंचपरमं गुरु सदा सहाय ॥ 
इहिविधि प्रश्नकरें सुरनार । माताउत्तर देह विचार ।१६८\ 
वामादेवी सहजं प्रवीन । सकल मरम जाने गुणलीन ॥ 
परुषरत्नउर्यन्तरवहै। क्यो नदिज्ञानत्रधिकतालहे ।१६९। 


॥ दोहा चंद ॥ 


निवसे निर्मल गर्म मं, तीन ज्ञान गुरवान ॥ 
फटकमहल मे जगममे, ज्यामणि दीप महान (१७० 


जिन अके 9/ -जुषक्नािक [किक योती 





- १--्रटत १ तिद्ध र श्राचायं ३ उपाध्याय ४ सार ५॥ 


श पि तः 




















( २२ प्रचविपयण ` भाषां । 


उदैवान दिनकरसमें, पूव दिशा उवितेम ॥ 
्रिमुवरनपति स॒तउरधेरे, सोहत. जननी एम 1१५५१, 
गर्म भार व्यपे नहीं भिवंली भंगन हाय + 
देहन.दीषैः पीतचबि, ओर विकार नः कोय ।१७२ 
ज्योदषन प्रति बिंबसो, भारी कह्योन जायं ॥ 
त्यो जिनपति के गर्भसों, खद न पवि माय । १७६३ 
` कटपलतासरीलसतश्रति; जननीश्बि संयक्तं ॥ 
मंदहास कुसुमत म, अररुफल ह फलयपुत्त । १७५ 
` देव राजके बचनसो, अहनिश हषेत अंग ॥ 
| ˆ अलंषरूप सेवे शची, लिये ` अरपदरा संग ।१७५। 
 -पूरषवत -नवमास लो, पैचाश्चयं अनूप ॥ ` 
रश्व सेनं भूपालघर, किये धनद्‌ सुखरूप ।३१.७६। 
यो सखसों निशदिन गये, सेद नाम क्हिनाहि॥ . 
यहसब पुन्य प्रमाव्र.हे, यही रहस दसं माहि १७५ 


ओरी पारव एराण भाषा गभे कल्याणक इशेन नाम पंचम भ्रधिङार परस्पूणेम्‌ ॥ 


। र क । 


॥ षष्टम अ्रधिकार॥ 
 ॥ दोहा छंद ॥ 


रागादिकं जलसो भरो, तन तलाव बहुभाय ॥ 


कषेः ऋ, शि 


व 
` | १--मेवके तीन बल गन ्ा॥ २-देखो चंदर श्मादिद पत पचम | 











पाश्वषृराण भाषा । १२१ 


०1 त या 


पारस रविदशैत.सुखे, अघ सारस उदजाय। १.। 
गमं मास पूरण भये, नभ निमेल श्राकार ॥ 
पोष मास एकादशी, श्याम पक्त शुभवार ! २। 
. .:बामा देवी पुव्व दिश, जन्मो जिनवर भान ॥ 
मुदितभयोत्निभुवनकमल, अरशुमतिमर्वसान ।३ | 
अश्वसेन रप उदय गिर, उगयो बाल दिनेश॥ 
तीनज्ञान किरणवली, लिये जगत परमेश । 9 । 


 ॥ पृद्धडी छदं ॥ 
जन्मों जव तीर्थकर कुमार । ति्हैलोक बदौ ्रानंदत्रपार॥ 
दीसैनमनिरमल दिशत्रशेश।कर्हिश्रांधी मेहनधूल लेशा ५। 
अतिशीतल मंद सुगंध वाय। सो बहनलगी सुखशांतिदाय। 
सबसुजनलेकरषविरोशान्योकमलखणडप्रगटतदिनेश ६। 
घंटा धन गरजे देवलोक । जोतिष घर केहरनादं थोक ॥ 
भवनालय बाजे सहज संख।विंतरनिवास भेरी अस्तख ।७। 
येन हद्बजे बजेजान। जिनराज जन्म अतिशयमहान। 
बहुकटपतरोवर पहृपद्टि। स्वयमेवकरन लगि विरि < 
इन्द्रासन कपि च्रकसमात। यकन किधां सारथ सुजात ॥ 


१--अ्रथात्‌ नवास ॥ न. 

२--ये कान अर्थात्‌ हनद्रासन का चान चकं कम्पाय मान दाना प्रन प्रप 
सहित व॑दाहा सो प्रयोजन स्था निनेदेव का जन्म भूलोक मं दुभा एमी सेये 
द का आदन्‌ डना योगय नी  भवियर ब १॥ वदना योग्य नहीं र अतरिसयशी बति द॥ 









~ कज [न 
[2 कि = ¶ भ # 9 भ थ ज न कमन कमन भ 09» मोः 
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निनजन्मभयो मृलोकमाहि।उच्चासनच्नव तुमजोगनाहि € 
आ्रनस्रमये मशिमुकटएम। श्रीजिनप्रतिकरतप्रणमजम॥ 
येचिहृदेष हनद्रादिदेव ! तवच्मवधि ज्ञनवलजानभेव । १०} 
निधौरबनारस नगरथान । तीरथपति जन्मो आजश्ान। 
भरमुजन्मकल्याणककरणकाज। उयमत्रारंमो देवराज।११। 
परवारसंहित सबडन्द्रनाम । आयेमिल्रथम सरेनद्रधाम॥| 
नानाविधिवाहनचदेजेह।निनमक्तिसलिलसिचतसुदेह१२ 
|सक्तांगसेन तबचलीए्म ।यहमहाजलधि की लहर जम ॥ 
हाथीरंथपार्यकटर्षेभवाज)गर्यनिनितकिसेनासमाज। १६३। 
एकेक सेन म सातकच्छ । ति्हिमाहिं भरथमचरश्रंसीलन्‌॥ 
फिरद्गुखदुगुणसातलोजानादसमांतसात सेनामहान १9) 
सौकोरजोर ठेकोर ओर ! अ्रठसट लाष उपर - वहौर ॥ 
यहृएकंहस्ति सेनाप्रमान।!ेसीही सव सात समान । ११ 


(५ 


तेहिनागदन्तसुरभामियोग।सोकरतविक्रियानिजनियोग॥ 
ताप्रतिच्राज्ञ दीनी सुरेन्द। तिनकीनों एेरावत गयन्द्‌1१६। 
लखयोजन मान मतंगदश । अतिउन्नतदेह उतंगशीश ॥ 
शुभशेतबरणसमनहरतकाय। लीलागतिधारे ललितपाय १७ 
सबलसतसुलक्ञण अगर््रग। नखविद्रुमवरं मनोभिरंग ॥ 
{-एोधम नाम्‌ इन्द्रे पास आय्‌ ॥ _ र्-धर्थात्‌ ८४ ल्‌\ख-॥ 
रे--दत भकार के कल्प वासी देवों प से-अमियोगनवी भकार कदेव ह नो 


चेः (नमिः ऋ 


वाहंनविक्रया कस्तद सों नाग दत्त नाम देवने च्रपने नियोग हस्ती पिक्रयाधाररकरी। 
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गभीरघनाघनघोषजास। वहुसदरसंड सुगंध सांस १८। 
वहुलसतजुशोभाजाक्षञ्रगनर्हिमिसीजाहि जिसद्टवितरंग 
सोकामसरूपी कामगोन। जादेखत मोहित तीनभोन ।१९। 
घधनघोरत.घट लंव मान । मरि घर माला कंठथान ॥ 
 |सोरणपाखर सोदिपे देह । संपाज्ञत मानो शरद मह्‌ \ २० 
 |सोबदन विराजत शोभवन्त । एकेकवद्‌न मे अठ दन्त ॥ 
प्रतिर्दतसरोवरएकदीस ! सरसर्हकमलनीसोपचीस। २१) 
एकेकं कमलनी प्रतिमहान । पवीसमनीहुर कमल ठान ॥ 
प्रतिकमल एकसोआठपत्र। शेभावरणीनर्हिजायतत्र। २२ 
पतरनपर नायै देवनार 1 जगमोहित जिनकीदविनिहार ॥ 
अवनवरस पोधैकरतगान। ल वन्यजलधिवेलासमान।२३। 
तिसहाथी उपर शचीसंग । सोधरमसुरगपतिं मुदित्रंग ॥ 
श्रारूढभयोश्नतिदिपतएम। उदयाचलमस्तकभानुजम्‌ २४ 
चद्रोपकचामर वत्रशीश । दसजाते कल्पसुर साहतदर 
कशानप्रपखदमदेवराज निजनिजवाहनकरो चरेसाज ।२५। 
परियन समेतउरहषमाव ! जिनजन्मकल्यारककरण चाव ॥ 
बाजेसुरदुन्दभिविविधिमेव!नेकारकरैमिल सकलदेव। २६. 


जी 
, {र्थ १०० ॥ २--भर्पात्‌ १२४ ॥ ६ नए नप्‌ ॥ 

+_ हन्य दासी देव दश्‌ मारं हनदर १.समानिक २ अखियुत ९ १ 
पद ४ श्रातप रक्तफ़ ४ लोकपाल ६ ब्रनाक 9 महीक ८ भरमिपोग ९१ 
ि न्विष१०॥ ५--सनक॥ __ ___------- १० ५--सजनाकर ॥ 


व्व 










२६ पा-सतका 





उपजो कोलाहल गमन थान! सव दिशि दीष वाहन विमान्‌॥ 
अआकाशसरोवरत्रतिगंमीर। इन्द्रादिअमरतनतेजनीर ।२७ 
|तहांविक्रशतमुख्मपकराएमायहखिलोकमलनीबागजेम ॥ 
इहिंविधिदेवागमभयो जानान्नवतरेवनारसनगरथान  २८। 
चश्द्रादि जोतषी पच जात। दसं ेद्‌ भवनवाशीविख्यात।) 
पुनि राट जातके वान देव्‌ । सब आये इन्द्रसमेत एव ।२९। 
निज निज बाहनचदसपरिवाराजिन जन्ममहोदवहियेधार 
तव पुर्रदक्नना सुरन दीन।अतिहषैत उरजेक।रकीन ।३० 
बन बीथी मारग गगन रोक। सब ठाडे देवी देव थोक 
सव शक्रशची मिल मुप गेट्‌ । आयेघरश्नांगनभरोतेह।३१), 
तब इन्द्र बध अति रंजमान । सोरम गुप्तजिन जन्मथान्‌॥ 
देषी जिनमात सपूतनाम। परदक्तना दे कीनो प्रणाम ।३२। 
सुत रागरंगी सुखसेजमां मः। जोबालक मानुसमेतसां भः ॥| 
करजोरयुगुल पिरनाय नायाधुतिकीनीबहुजानेनमाय।२२। 
सुख नीद रचीतव शची तास्‌। माया मय राखोपुत्रपास॥| 





` . {चन्र १ सूये रेग्रह १ नततत्रथ्तारे५ ` 

` २-अषुर मार ¶ नाग मार २ वियत कूपार ३ सुपणौ कुमार ४ भ्रमि कुमार 

१ द्वीप ङमार ६ उदधि दुमार ७ दि्कुपरार ८ वायु कमार & सनत्कुमार १० 
र-वान व्यन्तर्‌ देव आट पकार दैकि्नर ! किम्पुरुष २ पृहोर्ग ३ गन्धव ४. 


यच्च ५ रा्तष ६ भूत 3 पिशाचः 
४-सो इन्द्राणी गई (नि ` 
४-पे सांफरूप माता भादुरूप यालक साय रगी हू 


।॥ [र ग ग्क्त च ४ 
॥॥ निगो 
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करकमलनवालकरतनलीनाजिनकोटमानुदपि्ठीनकीन्‌ २५ 
सुख उपने जो प्रमु परस देह ! कवि वानी गोचरनाहितेह्‌ ॥| 
प्रमुको मुख वारिज देष देष । हर सुर रानी र विंशेप।२५ 
वसु. मगल द्रव विभूत सार।दि शट दिव्य कुमारीशखय्मच।र॥ 
इहिविधिसोधर्मसुरेश नार! आनोशिव कन्यावरकुमार३६। 
देषो हरिवालकचदजाम । आनदजलाधे उरंवदोताम।२५' 
शिरनाय इन्द्रनिज्वार वार \ थतिकीनी कर ज॒गंशीसधार। 
वविदेषनृपति नहिं होय लशातवसहसश्रांखकीनीसुरेश ॥ 
करनमस्कार मिजगेदलीन्हादेशानडन्द्रशिरछतर्दन्ह २८ 
तहां सनत्कुमार महेन्द्र सोय! एचामर डलेइनद्र दोय ॥ 
ब्रह्मादि सरगवाशी सुरेश । जे नद्‌ विर बोले विशे! 

|नाचैँ सुररमणी रूपखान 1 गधवे करे जिन सुयशगान ॥ 
सुरबाजे बाजे बहुप्रकार । कर धरहि कि्नरोवानसार।४०। 
केई सर श्रीजिने सभग भेष । देष भरलेयननिनिमेष ॥ 
के थोभषिस्र समाज । हमदेव जन्म फएलसदहाश्राज।४१। 
केह शरधायत भये देव । मिथ्यात महाविष वम्योएव ॥ 
इसभांतचतरविधिदेवसंघ।सवचलेजोतिषीपटललघ।२। 
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१-ईैशान नाम दूसरे खगे केन्द्र ने 
द्र-सतककमार नापतीसे स्वेग का इनदर पटेन नाप चयि सग द्ा 
३-त्रह्म नाप पावे स्गका इन्द्र 
किन पलक भपिश्रधात्‌ डली शंस लगातार देखना 
प --कल्प वाश २ यवनदराश्चा र यातिपा २ वितर ४ 
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` ॥ दोहा हद्‌ ॥ - 


योजन सहसनिन्यावे, सुरगिरशिखरउतग॥ ` 
गयेसकल सुरगण तहां, मूषन भूषित अंग । ४३। 


॥ १५ मातरा चोपाई छंद ॥ ` 


महामेरु के मस्तक.भाग। पांडक बनबहु धरे सुहाग \ 
थोजनसहस जास विस्तार \ सर चारण खगकरेषिहार। ५ 
च दिशचार जिनालयतहां । सघनसाप्तते तस्वर जहां ॥ 
मध्यचलिका मुकेटसरीस। सोउतंग योजनचालीस \९५। 
बाश्ह योजन नड विस्तार । आठमध्य अररूरध चार ॥ 
जाकेडपर रजिक विमान । रोमांतर नरे प्रमान । ४६ \ 
तिसदेशान दिशाशुभ थान। मणिमय शिलासासतीजान 
पांडकनाम फटक उनहार । मङ्ति्रधं चन्द्रमाकार। ०५ 
| "ती योजन आयाम अ्ंग। विस्तरञ्ाधी आठ उतंग ॥ 

सुरविथ्ाधर पूजत नित्त। भरतखण्ड जिनन्होनपवित्त।४८। 
तहां हेमसिहासन सार ! रल जडत सो बलयाकार ॥ 
. | धनुषर्पाचसो उन्नतं जोय । भूमिमाग विस्तीररसोया०९€। 
ऊपर जास अधे विस्तार । जाके तेज मिटै अंथियार ॥ 
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|तिसर्हीपर पदमासन साज । प्रवमख धामे जिनराज ५० 
इस श्मीसर साहं दमद्रेश \ मानो मेघ रतन गिर भी ॥ 
धूजाकसश दन भगार । चमरकतर सुत्रतीक सूर्वीर। ५१ 
मगल दवे मनोहर जहा 1 धरे श्रनादि निधन ये तहां ॥ 
अआसनदोय उभयदिशचोरायुगलदन्द्र ठाडेति्हिंठोर\५२। 
चारोदिश चारो दिगपाल । यथायोग जिन मन्जनक्ाल। 
शचीसुरेनद्र चपद्ठरा थोक। सवटाद्‌ पांडुक चनरोक। ५३! 
चौविधि देवखडे चहूपास । जन्मन्होन देखन ह्लास ॥ 
कियो महामंडप हरितहां ! तीनलोकजन निवसंजहं । 4९। 
कट्प कुसुम माला मनहार । लके मधुप क्रे म॑कार ॥ 
सुरवाजित्र जेवहभाय । सरमे सुगंधरही महकाय ।५५। 
मंगल भिलगावें सव शची । नाचेसुरं वनिता रस रवी ॥ 
तवमन्नन आर विशेश।उदयमकियों पथम्‌ ममरर।५६। 


॥ दाहाद्‌ ॥ 


तहां कृवेर रतन खची, रची पेडंका पन्त ॥ 


मेर शिखरसों सोहिये, वीरोदधि परयन्त । ५५ 
सुर श्रणी सोपान पथ, पंचम सागर जाय ॥ 


जोक नयक नण पिमे = ऋ भो 9 [ , , मि 8) 





१-पएटिथ कपि . ॥ 
2-देदताभ्योकी अरणी किप जमाग्रत साद द््र॑पागर पजादरचदर 


चर्वितत्रचन कलेशमर ला 


णावा 
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भरलाई कचन कलश, चंदन चरचित काय । 4८ । 
योजन एक प्रमाणमख, वसु योजन गभीर ॥ 

- यहमरयादा कलशकी, जिन शासन मे वीर । ५६ । 
म॒क्तमाल मंडित लस, कंचन कलश महृन्त्‌ ॥ 
नमबनिता के उरज ये, यो अति शोभावन्त । ६०! 


॥ १५ मात्राचोपाई चंद ॥ 


सहस भजासुरपति तवकरी । भूषण भूषित शोभाभरी ॥ 
हसत्रोसर हरिसोहैं एम । भूषणांग सुर तर्‌ वर जम । ६१। 
कलश ह्‌।थ हरि सीने जाम! भाजनांग सस शोभा ताम्‌ ॥ 
तीनबार कीनो जयकार । कलशोदरन मंत्रउश्चार ! ६२ 
इहिषिधे श्रीसोधमोधीश । दाले कलश स्वामिके शीश ॥ 
तबसबहन्द्रकियेनिनन्होन।अतुलउद्ाकबदोजगमभोन ६४ 
सहा धार जिन मस्तक ठरी। मानो नम गगा वतरी ॥ 
सृदितश्रसंख अमरगखतबे। जेजेकारकियो मिलसै । ६ 
उपजो्ति कोलाहलसार। दशदिश वधिरभई तिशिवार ॥ 
मयोच्रसम श्रोसरह्ाहभाय। बचन दारवरणोन्हिजाय 1६५ 
॥ दोहा छंद ॥ 
- -जाधारासा गिरिशिरर सड लणड होजाय ॥ 
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सो धारा जिन देह पे, फल करी सम थाय ! ६६। 
, च्रप्रमाण वीरज धनी, ति्थकर प्रम होय ॥ 
ताते तिनकी शाके को, उपमा लंगे न कोय । ६७। 
नीलवरण प्रम देहपर, कलश नीर शुषिएम ॥ 
नीलाचल सिर हेमके, बादल वरप नेम । ६८ । 
चली न्हौन केनीर की, उल छटा नभ माहि ॥ 
 स्वामिसंग खघविनमभदे, क्यानहि उरधजादहि \ ६€ 
न्होनठंटा तिरक मह, तिन यहं उपमा धार ॥ 
दिगवनतः मख सोहिये, करण एल उनहार । ५० । 


॥ सोरढा द्द \ 


जिनतनपरसपवित्त,मद सकलजगशरचिकरण। 
सोधारा ममनित्त, पापहरे पावन करा । ५१। 


॥ ११५ मात्रा चोपाद छंद ॥ 


घो सुरेन्द्र मन्जन विधिंठान } फिरकाना गधन ॥ 
सोजललेय विने विंस्तरी । शांतपाठपद पून । ९ । 
शक्र शची सुर आन॑दमरे । यथा याग सव कारन क करे ॥ 
परदन्नना दीनी वहुभाय । बारम्बार नये सिरनि । ५ । 


[ति |) 1 क 


१ -भगवान कै पतित तनक एसंकर्‌ जाप्तचेजगत ङोपवितरसने बानी दमा 
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त्म ज्मा ` 


 ॥दहरिगीत छंद ॥ 


सौधम पति अभिषेक कारन, न्हौन पीठ सुदंसनो ॥ 
गंधर्व गायन निरतकारक, अप्रा थश शंसनो ॥ 
पंचम पयोनिध न्होनकरंड, संख सुर सेवक जहां ॥ 
तिसजन्ममगलकीबडाद्धे, कहटनसमरथवुधकटां \७९। 


॥ १५ मात्रा चोपार दद ॥ 


जन्म न्होन विधि प्रनमई । सकल सुरासुर देवन ठ ॥ 
अबदन्द्रामी जिनवरश्गानिजलकियो वसनश्चिक्षग ।७९। 
कुंकुमादि लेपन बहु लिये ! प्रभुके देह्‌ वित्तपन किये ॥ 
इटि शोभा इसश्रीसर मां मः किधोनीलगिरफ्‌लीसां म।७६। 
आरकिगार सकलसहूकियो । तिलकत्रिलोक नाथकेदियो 
मशिमयभुकट शची सिरधरो । चृड़मशिमाथे 
लोचनश्रजन दियो.अनुप। सहजस्वामि द्रगथंमितसूप।॥ 
मणि कुण्डल कानन विस्तरोकिधों चद्‌ स॒रज अवतर ५८ 
कंठ कंटिका मोतीहार । मुक्तिरमशि मूला. उनहार ॥ 
भृजभूषण भूषितमुजकरीकटक मृद्रिका शोभित खरी।७९। 
कटिभूषण कीनो कटि थान। मणिमय द्रघंटिषा वान ॥ 

मि 


१-इनद्र न्दोनकारेण ह सुदशेन मेस्की पीठका अथात चौकी ३ 
सतर सुर अमुर देवा का जन न्दौन विपि पूरण सगर जो विचारी थी 
`~ 
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नवर पहराये सार 1 जिन मं रतन मलक भकार । ८०! 


 ॥ दोहा छद ॥ 


च्रंगर्॑ग आभरन युत, यह उपमा तिर्हिकाल ॥ 
सुरतरु समप्रभ सोहिये, भूषण भूषित डाल । ८१ 


॥ १५ मात्रा चोपाई खंद ॥ 


तव इन्द्रादि लगेजैकरन ! जेजिनवर सधे शरारत हरन ॥ 
त्रिमवनम्‌थन दीपउनहार । धन्यदेव तेरोखयतार \ ८२। 
श्री अश्वसेन कल चंद । वामानंदन जोति अमद ! 
सखसरागर केवधैनहार । सवजग अ्यशातदातार । ८३॥ 
तमजग भ्रसनाशन अवतर । हमसे दासमहासुखमर ५ 
वरिनरविडदयतिमिशक्यों नायाकेसेकमलवागविकसाय्‌।=५। 
मिथ्यामत रजी अतिधोर । मूस ध्म वर्सिगी चोर ॥ 
जो भ्रमजन्मप्रभात नथाय) तोकिमप्रजावसंसुखपावान ५। 
वे अनादि ससारी जीव । विलखं भोग उदेस अतीय ॥ 
सो दुखमेटन द्या निधान ।राज वेदः जनम्‌ भगवान ।८९। 
भ्रम कुप वरती बहु लोय 1 काद्न हर तिन्ह नहि कोय॥ 
श्री मख वचन्‌ ने बलधार । अव उद्धार सहं निरधार 1८9 


[त 1 1 वाक 1, कि 





= _ ____--------- 
पाप व के पोगर विलत (॥ __ ------- १--पाप पु के भोगने से विलस ई ॥ 
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प्प परमं पावन परमेश। ओरन को शुचि करहु विशेश 
ज्यो शशि शेत प्रभातन धरै। शेत सरूपसबन को करे।८८। 
बिन संनान त॒म नि्म॑ल नित्त। चर तर बाहज सहज पवित्त॥ 
हममन्जनविधिकीनीमाजानिजपवित्रकारणजनराज ८९। 
तुम जगपति देवन के देव । तुम जिन सुयं बुद्धि स्वेमेव ॥ 
त॒मजगरत्तकतुमजगतात।तुमविनकारणबधुविख्यात। € 9। 
तुमगुण सागर अगम च्रपोर। थुतिकर कौन जाय जनपारा। 
सुतम ज्ञानी मनि नहिं तरे । हम सेमद कहू बलधरे। € १। 
नमो देव अशरण आधार । नमो सबे अतिशय भडार ॥ 
नमोसकलशिवेसपतिकरणानमोनमोजिनतारणतरण। ६। 


॥ दाह दद 
इहि विधि इन्द्रादिक अमर, सुरपदवी फएलन्तेय॥ 
 जन्मन्होन विधिकर चले, मानोनिज शमभ्रेय । ९२ 
जन्म महीव देख कर, सुरपति की परतीत ॥ 
वहु सुर शरधानी भये, तज शरधा विपरीत । € । 


॥ १५. मात्रा चोपा छंद ॥ 


तव सव देव जनम पुरथान। प्रबली विधि कियो पथान॥ 
चदोदन्द्र पेरावत शीश। गोद लिये त्रिमुवन पतिया ९ १॥ 
[हः इदि देवा न मानो अपना दु इन्प्र गान करिसरस। दवता नं माना अपना शम्‌ कन्थाण क्षिया न्दौन विधि कर ॥ 


पययर्थ 
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परव वत ईदभि धनि गाज।उदहिं विधि गीत निरतसचसाज ॥ 
श्रये जेजे करत ्रश।पिता भवन कीनो परयश्न । ९६। 
मिमय आगमे हरि श्राप।हेमरसिहयसन परप्रभथाप ॥ 
अन्केन मपति तिहि बार देषो नदन नयन पसार ! ९७। 
मेज पंज निरुपम इषि देह्‌ । रोमांचित तन वदो सनेह्‌ ॥ 


मायानींद्‌ शची तव हरी । जिन जननीजामी सुखभरी ।९८। 


' भूषय भाषत कात विश्ल \ मर लयन दवा.जनकवसि 


न्क 


रति प्रमोद उर उमम्यो तवे । पूरन भये मनोरथ सवं ।९१ 
तवर सरेश रोमांचितं छाय ! मात पिता पजे पम लाय ॥ 


` । भूषण वसन भेट वहूधरी 1 हाथ जोरयुग धृति ्रस्तरा।१००। 


तम जग मे उदयाचल्त भप ! पुरब दिभि देवी शाचसू्प॥ 
उदयभयोत्निभवनसरविजहातममहिमावधवरणनकटा ०?) 
धनधन अश्वेयेन मपाल । जिनके जग गरु जन्मो वास ॥ 
कीरतवेल्ाभिकतम बदय। तीन लोकमडपशिर चदं ।१५२ 
धन बामा देवी जगराय \ जिन जायो नदन जगं राय ॥ 
तीनसोकतियपिष्टिसिमाराधनजीवन तेरो च्वतार\१० 

तम सम जगे खर न श्रान। जिन देवल सम पूज प्रधान। 


यों थतिकर हरिहिये प्रमोदाबाल दिवाकर दानो गाद्‌।१ ०६। 
कही सकल प्रवली कथा । मेरु महादव कना चथा ॥ 
तवतिजनगरविषेभपालजन्मउदाहक्ियातिहकाल। ›०५। 


 [हरषत संब पुरजन परिवार । घर घर भये मगला चार | 











[नाककक्क गष 
३६. पाश्वपुराणा भाया 


घरघरकामिमि गवं गीताघरघरहीय निरतसंगीत। १०६। 
मेगलीक बाजे बहू भेव 1 बाजन लगे सकल. सुखदेव ॥ 
श्रीजिनमयैनन्होनविस्ताराकियेसकलमगलश्चाचार। ? ०९) 
्रिडक्यो चदन नगर ममार 1 रल सथिया धरे संवार ॥| 
याचकदानसुजनसनमान। यथायोगसबरीतपिधान ।१०८। 
इहि विध श्रश्वसेन नरनाहं । कीनो पुत्र जन्म उच्छाह्‌ ॥ 
पुरन आसमभयेसतव लोय। दुखीदीन दीषे नहिकोय। १०९। 


. ॥दोहाच्द्‌॥ . 
उदय भयो जिन चद्रमा; कुलनम तिलक महत ॥ ` 
सुख समुद्र बेला तजा । बद लोक .परयंत ११० 
त 9. । चो | ~ 
॥ १५ मात्रा चोपाई छंद ॥ 
तव बहू देवन संग विशश 1 आनद नारक ठयो सरश ॥ 
क्रे गान मधवे समाज 1 समेयोग सब बाञेसाज।१११। 
देष अश्वसेनं नरनाथ ! पुत्र सहित सब परियन साथ॥ 
परथमरूप नव भव दशायापहुपांजुंलि खेपी सुरराय। ११२) 
ताडे नामनिरत आरंभ।कियो जगतजन करन्ंचभ। 
नट्‌ सरूप धारो अमरेश। रंग मूमि कीनो परवेश।११३। 
१- परदेरा म न्हान विस्तार आदि सकल मंगल श्राच।र किये ॥ 


२--पृष्प अनुली इन्दर ने बखरी ॥ ` 


~~~ 





ै 
केना 


पएाशचपुराण भापा। १६७ 


मी न भि भा 6 का का 
यभ आ यजा = भक जम, पन नन -भिकमवा्य 





"भ 0) कि ए +) 00 


मगलाक सिगार सवार । सव सगीत वेद्‌ अनप्तार ॥ 
ताल मान विधिस॒हित सुभाय । रंग धरापर फेरेपाय।११५। 


(करं कुसुम वरषा नभ देव । देष इन्द्र की सक्ति सुमेव ॥ 


वीना म॒रज वासली ताल । वाजे गेयं गीतकी चाल ।१११५। 
कर किन्नरी मगत्त पाठ । वरयां जोग बनो सव ठट ॥ 
नाचे इन्द्र भमे व्ह माय । मोरं हाथ कठ कटिपाय।११६। 
अद्भूत तांडव रस तिहि बार ! द्रसावे जन अचरजकार॥ 
सहस भजा हरि कीनी तवे । भषण भषित सोहैसे। १७ 


` (धारत चर्ख चपल ति चल । पहूमा काच रवर हस ॥ 


भमे म॒करुट चक फेरी लतः ताकी रतन प्रभाहविदेत ११८ 
वलया क्रत हे मलक सोय । चक्राकार च्रगन जिमि होय 
दिनम एक तनक वहुरूपा्िन सुच्मलिनथूल सरूप ११९ 


विनमे निकट दिखा देय! हिनमे दूर देह धरलेय ॥| 


विनश्राकाश माहिसचरे  विनमेनिरत मूमिपरकर।१२० 
लिन हषे तारावलि जाय । हिनक चन्दसां प्ररसे काय ॥ 
इन्द्रजालवत योंश्मरेश । दरसादनि जरिदे्वशेश ।१२१। 
हाथ श्॑गलिन पै अप्रा! नाचे रूप रतन कीरा ॥ 
अगश्रंगम्‌षर भलकारि।पिकसतसाचनमखमुसक्रा्!- 


कानीन कमयनी जिनो -क नक 1, ॥॥ 


१-- ताले प्ररिपाण कौ दिधि सयक यल पररि पतिर चयने नतद ॥ 
२--गेय गीत सयोद्‌ गाने ॐ योगय गत्‌ ॥ 
-इस प्रकार जोरसे निका धरनी काथ छ्‌ पटह ध्न मष 


पका 





च "ज, 
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निरत भेद विधि -धारे पाव । करे कटाक्न दिखोवेभाव ॥ 
बहविधिकलाप्रकाशैसास सुरकामिनिदामिनिउनहार१२३ 
तिनसैयङ्क हरि सुरतरु एम । कल्प लता गण वेदो जम॥ 
योनाटकविधिठान्नूप। तिहजग शकर कियेसुखरूप।१२९। 
स्वापिजनमञ्रतिशयपरतापाजिनवरपितास्तमापतिच्राप॥ 
इन्द्रमह नट नाचे जहां । विसञ्वसरवरणनवुधकह॥१२५। 
तबतहां मात पिताकी साष । पारस नाम सकल सुरभाष॥ 
रःख सुरासुर सेवा थोग । चले देव सब साध नियोग।१२६। 


, ^ ^ # 
॥ दोहाछंद॥ . 
इहिषिधिशन्द्रादिकश्ममर.जन्मकस्यानकठान ॥ - - 


बहुविधि पुत्च उपायके, पहुचे निजनिज थान ।१२. 


॥ हरगीत छंद ॥ ` 


इन्द्रादि जन्म सनान जिनको, करन कनकाचलचदे ॥ 
मधवे देवन सुयश गायो, अप॑रा मंगल पदे ॥ 
दहिविधि सुरासुर निजनियोभे, सकल सेवाविधिटद ॥ 
` तेपास प्रभमृभआस पुरवो, शरण सेवक नेलई।१२८। 


॥ भरी पापुराण भाषा जन्मेत्सिव वणन नाम पष्प अधिकार सम्पू्म्‌ ॥' 











पा्रएरण भायां । {६६ | 


"षणी मिम भनजयनकनौ कारण केमु, अति न कीनो १, 


नौ) 9 १ 7 1 1 (१ 1 90 


सप्तम अधिकार ॥ | 


॥ दोहा चद्‌ ॥ 


पारस प्रभु तज श्रीशको, जेनर पूजन जाहि ॥ 
` कृल्पवृत्त को घोडके, वंठ थोंहुर आहं ।१। 


॥ १५ मात्रा चोपारं हंद । 


त्रवजिन वाल चद्रमा वदं ।.कोमलहांस किरणमुश्ठकटं ॥ | 
धिनक्ठिन तात मात मनहरसुखसमुद्र दिनदिनविस्तरे । २ 
त्मरित इनदर अंगे देय । वही पोष पय पान न लेय ॥ 
देयीधाय हरष मनधंरे । मन्जनमंडन विधिसव्कर । ३।, 
केह मणि भूषण पहराय । करं असंङ्ृत प्रभुकी काय ॥ | 
के्कमिनि केर सिगार श्रीमुख चन्द्र निहार निहार । 9 । 
केई रहस्वती तिय आय । हस्त कमल सा लय उटाच ॥ 
` मणिमय आंगन मां मः ्रनुप्रिचरजिनपतिवालसरूप५। 
बहविधि देव कुमार मनोग ! वालक रूप भये बययोग ॥ 
धय्थिाममन करे तिनसाथ । जोनक्तचर गणम निशनाथ 1६ 
कवी सेनंसन सोवन्त । उपर दिढु जिना जोवन्त ॥ 


। कोनमजनधमनिननम 


५ 
1 








१-चिच लरेकरः ॥ 


----~-~~---------------------------------- ~ 
१४० पाश्पुराण भाषा।. 





|अन्हौं सक्ति सो केतक प्रं \ मानो यहुशका मनधरं }७। 
कबहीं पुष्मी पै निनराय । केपत चरन स्व इहभायः॥ 
है किनाधरती मुभःमार। शंकेडर भावन यह्‌ धार 1 ८] 
कवहीस्वामि कुदक उटचले।विकशतमुख सवकोडुखदले ॥ 
वधे सटी अटपट पायं ! केसे वह्‌ छविं वरनी जाय 1 € | 
कवहीं रतन भीत में रूप कलक ताहि गहे जग भूप ॥ 
र । करतकिधोकहूवतयहदढ था।१ ० 
कबहीं रन रेत करलेत ! करे केल सुर कुमर समेत ॥ 
कबाह माय विन रुदन करेय । देषेफेर विहुसं हसद्‌।३१। 
कृब्रही छोड शची की गोद्‌ ।-जननी अंक जाय मनमोद्‌ ॥ 
माता सां मानं अति प्रीत। बाल त्रवस्थाकी यहुरीत।१२ 
(योजिन बालक लीलाकरे । त्रिभुवन जन मन माणकहरे॥ 
कमसाबालमारतीनाम। श्रीमुखकमललसीभिराम्‌।१२। 
अनुक्रम सदै अंगवद्वार। तव त्रिभुवन पतिभये कुमार ॥ 
|निरुपमकांतिकलां विज्ञानालावनरूपञ्तुलगखथान।१५। 
मतिश्ुति अवधि ज्ञानवलदेव ! जाने सकल चराचरभेव ॥ 








 {-जिनराय पृथवी प्र कंपाय कर पैर धरै ह इस सेभावन से ज्ञि परती हरे 
व्रा कम उठास्तक्ताईं या चद यद्‌ उत्पक्ता अलफार है. 1 । 
बाल भारता कश्य तुला बल्ला मगवेनकेयदम्‌ शामा देने लेया भा-|. 
वच भगवन दलन लगे यहं स्वभावरिरवातदहंङ्गि वच्च आहि भ ततल 
भ मठे भ 


बोली बोलते ईः ॥ ३-कला चोप प्रसिद्धं कोपषरेदेलो जोपस्दककेश्रतमर.॥ 
9 


पाश्टुमर माप | १.८१ 


पका णा निमे म, भोगः भज वनभ, १11 ४ ॥ णौ 


सोमसुभाव सहजउपशंत। निर्मलद्धायक दशनर्वेत 1 १५१ 
इहिविध आठवषे के भये } तवप्रभु आप यगुत्रत लिये ॥ 
देवकुमार रहं संगनित्त। तेिनिन रजं जिन चित्त। १६१ 
कवरहीगज तुरगतन धर । तिनपे चद्‌ प्रमु जनमन हरं ॥ 
कवहीहंस मोर वन जाहि । तिनसाजगपति केलकराहि १. 
कवं जलक्रीडा थलगमे । कवरी वन विहार भृरमं ॥ 
कवर्हीकरं किंञ्नरीगान । सोपमुसुयश सुननिजकान ! १८। 
कृवहीं निरत ठवे सुरनार 1 देष जिन लोचन सुखकार ॥ 
कवहीकान्य कथारसठान ! करेगोटजिन बुध वलवान।१९। 
विना सिखाये विन अभ्यास \ सवदियासव कलानिवास ॥ 
योमृख्नुभव करतमहान ! भयेयासजिन योवनवान । २०१ 


॥ दोहा छद्‌ ॥ 


सम्पुर्ण जोव्रन समे, प्रमुतन सोहे एम ॥ 
` ` सहज मनोहर चांदकी, शरद सम दविजम । २१। 


॥ १५ मात्रा चोपार दुद्‌ 


प्रभके यंग पसेव न होय ! सहज सदामल वराभितस्ताय ॥ 


[वा क ति । 
मि को क कछ ८७० ना निज अन के क्म 








णी 


१-सम्दकं दशन दीन प्रकार ई उपशम सम्यक दशन १ त्यापियम > तापर 


व क क षवपा 
थः 1 ५४०७ 
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उन्जनलवबरणरुधिरजिम षीर। सुसमच॑तुर सटानशरीर।२२) 
प्रथम सारसंहंनन सरूप । इन्द्र चन्द्र मनहूरन अनूप ॥ 
विनहिततनसहजस्रवास)घ्रयहितव्रचनमधुरमुखजासा२३। 
अतुलदेह्‌ बलधरत महान । सहसच्रहोतर लक्तणवान ॥ 
तिनकेनामलिखंकुछजोय।पढतसुनतसुखसपतिहीय।२५। 


॥ हरिगीत छंद ॥ 


श्रीट्त शंख सरोज सुस्तिक, शक्र चक्र सरोवरो ॥ 
चामर सिंहासन छत्रतोरण, त॒रगपति नारी नरो ॥ 
सायर दिवायर कस्पव्रेली, कमधेनु. धुजा करी ॥ 
भ्रबजूबान कमानकमला, कलश कच्छपकेहरी । २५। 
गंगा गङपति गरुड गोपुर, बेणु वीणा बीजना ॥ 
जुगमीन महल खदंगमाला, रतन दीप दिप घना ॥ 
नागेन्द्र भवन विमान च्रंकृश, विर सिंदारथ सही ॥ 
` भूषण पटम्बर ह हाटक, चन्द्रच्‌ड़ा मणिकही । २६। 
जम्बू तरावर नगरः सुवस, बाग जन मन भावना ॥ 
गनि नछत्र सुभे सारद, साल पेत सुहावना ॥ 









-सका रिप्पण प्रहत लिख श्राये दै. | | 

२-प्‌ हषम नाराच संहनन ॥ ह 
३-परहान एतत ॥ 

` च~र बस्तर, ॥ ` 








पाशषुराण भाषा । १,४२ 
यह्‌ भ॑गलाप्टक प्रीतिहारज, प्रमुख च्रोरविराजहीं ॥ 
परामितन्रटोतरसहसभरमुके, अंगलक्तण छाजी! २७। 

अत्र अनती अतुल महिमा, कथन दृररटो कहीं ॥ 
वहिरंग गणथ॒ति करण जगम, शक्रसेसमरथ नहीं ॥ 


अवच्मौर जनकी कोन गिरती, दीनपार न पावना॥ 
परपासप्रमुकी सुथशमाला, पहुरदस कटावना ! २८। 


 ॥ दोहा चद ॥ 
सहस अतर लदनये, शोभित निनवर देह # 
किधां कल्प तरु राजके, कुसुम विराजत येद्‌ ¦ २९। 


॥ १५ मात्रा चोपा छंद । 


शुम परमाणु मय जिन श्रग ! नीलबरण नां हाथ उतंग ॥ 
दषिवरणतनहिपायै्रोर। त्िभुवनजनमनमाणकचोर।३५। 
शत संवत्सर अवे परमा! ्रतल शसा धारण गणथान। 
शत्रमित्रडपर सममभाव ! दयासरोवर समि समाव । २१। 
सागरसाो भ्रमश्चति गंभीर । मेर पिखर सां अधिक्‌ धीर ॥ 


वा २ मी 11 मी 


१-धजा १ कलश २ दर्वा 3 भंगार किये भागी ४ चपरम दत्र ६ शयन 
करि याणा ७ वाल काद्य दन्ण. ८ ॥ 
-प्रातिहायं ८ष्दमर ३ दत्र? श्रशोक दृत 3 मामस्त ४८ दुदृमि ^ निह 
सन.६ पष्प दृष्टि ७ श्ण. ८ ॥ 


--------~---------~--"--<~~-~~-~------ ~ 
१५४ प्रशवपुरण भाषा.1 . 


णि ममम 





[क 


कृतिदेष लाजैमिरगांक। तेज विली के दिपरविराक । ३२। 
कृह्पविरद् सो अधिक उदर । तिहटुजग आशा पुरणार्‌ ॥ 
योंजिन गणको उपमाकही । तीनकास त्रिमूवनमनही ।६३। 


॥ दह इद्‌ ॥ 


` यौमुख निवसत -पासजिन, सेवत कमला पाय ॥ 
सोलह वरष प्रमाण भ्रभु, भयेजगत सुखदाय । २९1 

, सभासिंहासन एक दिन, वेशेसहज जिनेन्द्र ॥ 
सुरनरमे ्रमुयो दिप, ज्योउडगण॒ मे चन्द्रं ॥ ३५। 

, अश्वसेन भूपाल तव, वोले अवसर पाय ॥ 
नेहसात्तिल भजे बचन, सुनो कुमर जगराय । ३६ 
एक राज कन्या बरी, करो उचित व्योहार ॥ 
वैशबेल अगे चले, सुख पावे परवार । २७। 
नाभि राजकी त्रासजो, भरी प्रथम अवतार ॥ 
तथा हमारी कामना, परण करो कुमार । ३८। 
पितावचन सुन प्रभ दियो, प्रति उत्तर तिहिवार ॥ 
खिषिभदेव सम मे नही, देखो हिये विचारि ॥ २६॥ 
मेरी सब सौ वषं थिति, सोलह भये विदीत ॥ 

तीस वषं संजम समय, फिर मत कहो पुनीत ॥९०॥ 








 --जिनकृपेरो को लदपी तेवै १.॥ 





पाश्चेएगण माधा 1 ४५५ 


नमक च भि 


अल्पकाल थिति स्पसुख.अट्प प्रयोजन कान 
कान उपद्रव समहु, समभः देख नरराज 1१॥ 
सुन नरेन्द्रं लोचनभरे, रहे वदन विलखाय ॥ 
पुत्र स्याह वजन वचन, किसे नहीं इखदाय । ४२। 


॥ १५ मात्रा चोपा दद ॥ 


इहिविध मंद्रागजिनराय ! निवसे सव जीवन सुखदाय ॥ 
पूरवकथित केमट चरसीहं । पापकरत मानीनहिचीह्‌।४२ 
मनिहत्यावशड्गेतिगयो ! पचम नरक वास सो सियो । 
सर््रैहजलधितर्हौ दुखसहे ! वचनहारजोजार्हिनके ! ४ 
थिति पूरणकर छोडी ठोर । सागर तीन ममो फिर खर ॥ 
पशुगतिमाहिविपतवहूुमरी । त्रसथावरकीकाथाधरो । ५। 
इरहिविध भयो पाप्वसान। काटूजन्म क्रिया शुमतान ॥ 
महीपालयपर सोहै जौँ ! महीपाल रप उपजो तहां ।६। 
पारस प्रभृकी वामा माय । इनको पितायं वह्‌ राच ॥ 
पटराणीकेप्ररवियोग । उपजोविरेहुवदोचितसोग 93 । 
तपसी मेष धये इखमान ! पचागनि साधे वनथान ॥ 
सीसजया खगडाला संग । मतम पीसलाद सव अन 1८1 
भमत वनारसके उदयान } च्रायो क्ट करत विनन्नान ॥ 


[रु 











१-- सिद ॥ २-ङ्गिती जन्य मे श्रच्छी क्रियाशगी ना कार्य ॥ | 


~ ~ 


४६ पाशपुराण भाषा । 
` _____--------_-------~~~ 


इहि्वसरश्रीपाश्वेकुमार ! गएसहजवनकतरविहार ४९६। 
रजपत्रवहु सुरगन साथ ! गजारूढ दिप जिन नाथ ॥ 
कृर सुंदवनकेल अनूप । चलेनगरकोश्रानदरूप । ५०। 
देखो मग मै जननी तात ! तपे पंच पावक तपगात ॥ 
सोसमीपग्रमुकोश्विलोय । चितेचेतरोषातुर होय ।५१। 
भँ तपसी कुल्वत महंत । जननी पिता पूज सम भत ॥ 
अहोकुमरकेयह्मिमान।विनयप्रनामकरनदि्यान ।५२। 
इतने ईैधन कारण जान । लकड़ी चीरन लगो अयान ॥ 
हाधकु्हाडी लीनी जवे। हितमित वचनचये प्रमुतये।५३ 
मों तपसी यह. काठन चीर । यामे युगल नाग है वीर । 
सुन कठोर बोलो रिसिञ्रान। मो बालकतुमएेसो ज्ञान ६५ 
[हरिहर व्रह्मा तुमही भये । सकल चराचर ज्ञाता ठ्ये ॥ 
मने करत उद्धत अविचार । चीरोकाठ न लाई वार ।५५ 
ततषिण खंडभये जुगजीव } जेनी बिन सव अद्यश्रतीव। 
दया सरोवर जिनतबकहे ! तपसी वृथा गरम तुं वहे ! ५६ 
ज्ञान विना नित काया कसे ! करुणा तेरे उर नहि वसे ॥ 
तबसठरोषवचनकिरचयो । ज॑ननीजनकरतपसीभयो ५५ 
करेनमदं वश विनय विधान । श्चौर उलट खंडे मुमःमान॥ 
पच अगन साधू तन दृह्‌ । रह एकपद्‌ ङरध बाह 1 ५८। 


१--पै हम्हारी पाता को जनकर तपसी हुआ मावाये पे पुरानादं हुम नवीन 
तपसीदो। ` ` ` | | 











ना 
पाशचपूरार मापा) शि 


एणी ह 1 ए 1 1 कि १ 7 1 क १ [ध 





नः | ति ष शि । प 


भूष प्यास वाधा सव सहं ।! सृखेपत्न पारना गह ॥ 
ज्ञानहीनतपक्याउचरे । क्यों कमारम भः निदाकरे ! ५९। 
तव प्रमु वचन केह हितकार । तुभ तपम हिसाश्यघमार। 
उहोकायकरेजीव्यनेक { नाशदोिनितनाहिविवेक ।६०। 
जहां जीववध होय लार । तहां पाप उपै निर्धार ॥ 
पापसही दगंति इख देह । यातं दयाहीन तपयेह्‌ । ६१ । 
ज्ञानं विनासवकायकलेश । उत्तम फलदायक नहिलेश ॥ 
जेसेत॒स खडन कनदार 1 योञजान तपश्यफल्सार।६२ 
अधपुरुष बनदौ में दहै । दौर मरे मारग नहिं लहे ॥ 
| त्योञ्रजान उद्यम करप । भवदावानल सोंनहिं वचे।६२। 
एेसेही किरया विन ज्ञान । सोभी फएलदायक नहिं जान ॥ 
 |तथापंगलोचन बलधरे । उद्यम विन दावानलजरे। ६५। 
|तातिज्ञान सहित आचार ! निश्च वंदित फल दातार ॥ 
दाहिविधिजिनमतके्नसार। करउत्तमतपयहद्टर।६५ 

|मेँतुभः वचन कहे हितकर । तू अपने उर देख विचार ॥ 
 [भलीलगेसो$ करमित्त । दथामलीन करे मत चित्त ।६६। 


६.) ५ 
दाहा छद 
नागय॒गल सुनाजन वचन, करूरजाव च्रतानद्‌ ॥ 


[0 नन् 1 
च, चकत = अज्य । ^, त, [1 1 कध 
व्य भकः ना 





१--जलङ्काय १ प्रमि? भ्रमि 3 प्रदनं ८ मनस्यति ज (यष्रनित्् 
जीवर थावर) चछर दाशन्टरा आदधि पचन एयन॥ 








१४८  पाशचपुराणः भाषा । 


देह त्यागं ततषिन भये, पदमावती धानिंद्‌ । ६७। 
` .नाग युगल के मागकी, महिमा कही न जाय 
जिन दंशने प्रापति मदैः मरण समभे सुखदाय 1 ६८॥ 
॥ १५ मात्रा चोपाहखंद॥ 
घर गन श्री पासे जिनंद्‌ । सुरनर नेत्र कमलनी चन्द्‌ ॥ 
सभेपाय तपसी तजदेह्‌ । भयोजोतषी शम्बर तेह ।६९॥ 
देखो जगम तप परमाव । ज्ञान बिना बंधी सुर्ावर ॥| 
जेनर करं जेन तपसार । तिन्दे कहा दुलभ संसार ।७०। 
स्वामी मगन सुखोदधि माहि । हषविनोद्‌ करतदिनजारहि॥ 
प्रभकेदष्ट वियोगनहोय । सोग संजोग न कवबहीकोय।७१।| 
वौयपित्त कफजनित विकार । सुपनै होय न सोच पिचंर॥ 
जरा नव्यपे तेजनजाय । नामुखकमल कभीकुमलाय ।७२। 
हीदिनहीं दुख कारेन श्रान । पुन्यउदधि बेला भगवान ॥ 
योसुखभोग करतदिनगये । तबनिन तीसव्षकेभये । ७३। 
पं जंसेनं अयोध्या धनी! भक्ति प्रीतपम्‌ सों अरतिघनी॥ 
तुरगादिकबहबस्तु्नूप । पठदरविनयवचन केहमप! ७) 
राज. दूत चलि आयो तहां । सभा थान जिन वैठे जहां ॥ 
 |हेमासनपर सो्ैएम । दिमगिरशिखर श्यामघनजेम। ७५।| 
देखदूत रोमांचित भयो। बहुविधि चरन कमल को नयो॥| 
मानोसर्फलंजन्मनिजसारत्रिमवनपरतिपरतयत्तनिहार॥७द) | 
न 


पाश्वपुराण भापा। १४६ 








त न मण भक जामे कन आदु ज ज द 9 अनिच [कन्यया ००५५ [0 


धरी भट जो राजा दद ¦ विनय अरणम वीनती च्‌ 
तवपू्ठैतहां विभुवनधनी । संपतिनेर अजोध्या तनी।७.9\ 
कहे दूत करयुग सिरधार । वरणे तिथैकर श्चवतार ॥ 


मोषगयेवरे तिहिढाम । सुनस्वामी चितैररताम ! ७८। 


॥ १४ मात्रा चाल दद्‌ । 


सूनदूत वचन वेरागे 1 निज मन भरम सोचन लागे ॥ 
मे इन्द्रासन सुख कने । लोकोत्तम भोग नर्वीनि । ७€ । 
तव च्रपत भर तहांनाहीं । क्या होय मनुष पदमाही ॥ 

जो सागर के जल सेती ! नवमी तिश्ना तिस एती !८०। 
सो. डाम अनीके पानी । पीवत श्रव कैसे जानी ॥ 
ईधन सों आग न धापे ! नदिया नहिं समुप समाप ।८३। 
यो भोग विषे अति भारी । ठपतें न कमी तनधारं ॥ 
ज प्रधिक उदै यह्‌ खये. तो अधिकी चाह्‌ बद्‌१।८२। 
जो इनस ठपति विचारे । सो वे्ानर धरत उरं 
इन सेवत जो सुख पवे । सो आका आव उम्हाव ।८३। 
ये भीम भजग सरसे । भ्रम्‌ भव उदय शुम द्रख॥ 
चाखतदही के मखं मीठे । परिपाक समय कटु दीठे । ८५। 
ज्यो खाय धतरा को ! देखे सव कंचन सद्‌ ॥ 
धिकये इन्द्र सुख-रेसे \ विषवेल ल्मे फल जस । ५। 
1 


कणककककककका " , -गगणोन गतेः 
क ` पशचषुराण भाषा। ¦ 





इनही वश जीव अनादी । भव, भौर रमत सवादी । 
इनही वश सख न माने । नाना विध. पातक ठाने। ८६॥| ¦ 
थिर जंगम जीव संघारे । इनही वश भ्दूठ उचारे ॥ 
प्र चोरी सों चितलावै । परतिय संग शील गमावे ।८७॥| 
परिथ्रह तिस्ना विस्तारे । आरंभ उपाधि विचरे ॥, 
इत्यादि अनर्थं अलेखे कर घोर नरक दख देखे । ८८॥ 
येहीसुख पवैत केरे । जग फोरन . वज बदरे ॥| 
येही सब दोष भ॑डरि । धन धमं चुरावन हरि । ८९। 
मोहीजन महै यहीं । ये ्राद्र थोग न क्योहीं॥ 
इनसों ममता तंज दीजै । परत्यागत दील न कीजे ।९०1 
सामानं पुरुष जग जसे । हमखोये - येदिनं रेस ॥ 
संयम बिन काल गमायो । कल्ुलेखेमे नहिं लायो ।९१ 
ममतावश तप नहिं लीनो । यहकारज जोग न कीनो ॥ 
अवखाली ठीलनकजि ! चारित चित्यामणिलीजे । ९२। 


॥ दोहा छंद ॥ 


भोगविमुखजिनराजङदम, शुधकीनी शिव थान ॥ 
भावे बारह . भावना , उदासीन. हित दान-।९२. । 












1 
~~ ~ ~ ~ ~ 





- १-भवरूप -भांवर्‌ किय -यतियोका भोनन तिस्का स्रादी भम &॥ 
न सुक 








~---~--~-------~-------------------~--------~- 
पाश्वपुगण भाप । रँ |, #। 


भणि कनिका नमकक 1 


॥ १५ मात्रा चोपाई छद 


# १. अअथिरमावना # 
द्रव्य सुभाव विनाजगमाहि 1 परयरूपकन धिरनरहिं ॥ 
तनधन च्रादिक दीषिनेह्‌ ! कालग्मनसवहधनतेह्‌ ! ९४। 


# २ अरसरणभावना # 


भवबन भमत निरंतर जीव ! याहिनकोदं सरणसदीव ॥ 
व्योहारे परमेटी जाप । निश्च सरण पको आप 1९५। 


# ३ संसार भावना # 


सर कहावे जो सिर देय । सेत तजे सो अपयश लेय ॥ 
दसश्रनसारजगतकीरीत । सवसारसवही विपरीत।६ ६ 


 # % एकत्व भकना > 


तीनकाल इस तिभवन माहि! जीव संघातो काद नाह 
एकाकी सुखदख सवस । पाप पुन्न करनी फललहं । 9 


[ब वि 11 ण 


याकारा 


क प गण 
१५२ परशपुण भाषा). 










# ५ ` अन्यत्भावना # 


जितने जग संजोगी भाव 1 तेस जियसो भिन्न सुभाव॥ 
नितक्षगीतनहीपरसोय । पुत्रसुजनपरक्यानदिंहोय । ९८) 


# ६ अशुचिभावना ‰ 


अशचिश्रस्थि पिंजर तनयेह ! चाम बसन वेदो धिनगेह 
चेतनचिरातहांनितरे । सोषिन ज्ञानगिलानिनगहे ।९ €। 


# *9. आश्रव भकना #. 


मिथ्या.त्रविरत योग कषाय । ये आश्रव कारण समुदाय ॥ 
आश्नवकमवर॑ध कोहेत । वेधचतुरगतिके दुखदेत । १००. 


# ८ सवर भावना # 


- समिति गुपि अनुपेहा धमे । सहन परीसह संजमपम॥ 
| येसंवर कारण निर्दौष । संवर करे जीवको मोष । १०१, 


.. # £ निरजराभावना *# 


तपबलं पूवक सिरां । नये ज्ञानवल आं नाहि ॥ 
यही निज॑रा सुख दातार । मव कारन तारननिधीर।१०२| 
० 








पाव्एगर भापा। १५३ 


गणणेौगीषषीरैणौरी 0) 8 कि, । 


ॐ -{ लोकभावना ६ 


सुयंसिद त्रिभवन यितजान 1 कटिकर धरे पुरुष संटान॥ 
श्रमतश्रनादि्रत्साजहा+समकितविनभिवहोयनतदह१०। 


# ११ धमं भावना # 


दुलभ धमे सांग पवित्त । सुखदायक सहगाभी नित्त ॥ 


दुगति परत यही करगहे। देय सुरग शिव थानक यदह।१ ०९ 
# १२ बोधं दुलम भावना # 


सुलभ जीव को सव सुख सदा । नौयरीवक ताद संपदा । 
बोध रतन सेम ससार। मव दरिद्र दुखमेटन हार ।१०५ 
ये देत्तदोय भावना भाय । दिढ्‌ वेराग भये जिनराय ॥ 
देह भोग ससार सरूप। सव असार जानो जगभू।१ ०६. 
इतने. लोकतिक सुर आय। पुहपाजलि दे पृ पाय ॥ 
ब्रह्म लोक वाशी गख धामेव रिषीश्वर जिनकानाम १ ०५॥ 
सब ` परव पादी वुधवत । सहज सोम मृतिं उपरत ॥ 
वनिता राग हिये नहिं वह।एक जन्म धर भिवपदृल€।१०८। 
तिथकर जव विर्कत होय 1 टषवंत तव श्रव नाच ॥ 
षाया { 


[1 । | मि पी 
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१५४ पाश्वपुरण भापा। 








५ > ६ 


ओश्कल्यानककरे परणम।सदासुखीनिवस्तनजधाम।१०९ 
हाथ जोर बोले गण कूप । थुति वायक अर शित्तारूप ॥ 
घन विवेकं यहधन्नसयानाधन्यंह्‌ आसर दयानिधान।११५) 
जाते प्रम्‌ ससार असार । श्रथिर अपावन देहूनेहार! 
[इन्द्री सुख सुपने सम दीस्त।सोयादी विधदे जगदीस।१११। 
उदासीन रसि तुम कर धरी । आज मोह संना -थरह्री ॥ 
बदो्ाजशिवरमणिसुहाग।त्राजजगेभविजनसिरभाग\१२ 
जग प्रमाद निद्रा वश होय । सोबत हे शध नाही कोय ॥ 
प्रमु धुनि किरन पयसे जबे। होय सचेतजंगे जनतवे।११३। 
यह मव .दस्तर पारावार । दख जल पुरत वार न पार ॥ 
प्रभउपदेश पोत चदधीरीअव सुखसो जदह जनतीर। ११४ 
शिवपुर पोर भरम पट अहां । मोह महर दिढ कीनी तहां ॥ 
तम बानी कूची करार अब भविजीवलहै पयसार।११५। 
सयं बु बोधन समरत्थ । तम प्रतिपर बुध बचन अकस्थ। 
ज्यो सूरज अ्रागे जिनराज। दीप दिखावनहे बे काज।११६। 
हम नियोग ओसर यह्‌. माय । ताते कर वीनती आय ॥ 


म स ज ~ 





१-- अर कल्यानक्ा म॑ देवे रिषीश्वर जो पांचवे सरग लोकके लोकरांतिक्ग 
पदे मे रुदते हं थर्‌ वेठे प्रणाम करते ह केवल तप कल्यानक मे वैराग वदावन 


हेत अति ई॥ 
२--्राप.जो सयं बुद्ध योगे के स्मभ़ने को सामये हो इपकारण तम प्रति 
परलोगा के बुद्ध वचन अक्रत्थ अथात्‌ निष्फल है ॥ 
ना नामाजनो्ननोनजाये  अ 





पविपुरण भाषा। २५५ 
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धरिये देव महात्रत भार! करिये कमं शत्र सघार 1११७. 
हरये भरम तिमर स्वथा। सूभे सुरग मुक्ते पथ यथा 
यो थुतिकरवहभाव दिदायावारवारं चरनन शिरनाय।११२। 

ध.नियोग गये निज थान । लोकांतिक सुर बडे सयान ॥ 
श्रवचौविधदन्द्रादिकदेवा+चदनिजनिजवाहनबहमभेव ११६। 
हषिंत उर प्रवार समेत। आये दतिय कल्याणकं हेत ॥ 
सुर वनिता नाचे रस .भरी। गवे मधुर गौत किञ्चरी १२०॥ 
वाजि विविध वैँ तिस वार ! कर अमर गण मजे कार ॥ 
सोरनकलशमरे स॒ररायाविमल छरीर सागर जललाय१२१।| 
हेमासन थये जिनराय । उच्छव सहित न्हौन विधठाय ॥ 
भृषरवसन सकल पहिराय।चदन अवचितकीनीकाय।१२२। 
इस श्रौखर प्रम्‌ सोहं एम! मोष वध्र वर दूह जम ॥ 
कह्वेराग वचन जिनतवे । प्रतिवेधे परिजन जनसवे।१२३) 
अति हठसीं संमभ्पाईं माय । लोचन मरे वदन विलषाय ॥ 
विमला नाम पालकी साजात्रानी इन्द्रचदे जिनराज ३२४) 
प्रहुले ममि गोचरी राय! सात पडलीनी सुखदाय ॥ 
फिर वि्ाधर राजा रते ! पेडसातही ते तेचसे । १२५। 
पष्ठ इन्द्रादिक सुरसंघ. । कध धरी चले पुरस ॥ 
ताञ्रति निकट तदीष दर । नम सारम दपं जनमुर 1१२६ 


॥ दहा इद्‌ ॥ 
निन साहब की पालकी, इन्द उटाव्रन्‌ हर ॥ 





[कक गि " कका क षं । 
१५६ पाशचपुरा भाषा । 


भना 
`  तिसगुण महिम कथन अव, पूरनहोड अपार १२७ 
क्र पोपारै । , $ 

॥ १५. मात्रा चोपाई छेद ॥ 
योसुरनर सबं  हरषित भये । अश्वनाम वनम चरगये ॥ 
बंडतरुतलेशिलाशुभजदा। कीनोशचीसाथियातहा ।१२९८) 
उतरे प्रमश्चति उत्तम ठम । शान्तभयो कालाहुल ताम ॥ 
शत्रमित्ररुपरसममभावं। तिणकचनगिनएकसुभाव । १२९] 
सोभमभाव स्वामी उरधार } पट भूषण सब दान उर ॥ 
उदासीनउत्तरमखभये । हाथजोर सिद्धन प्रतिनये। १३०। 


विधं परिग्रह तज परमेश ! पंच मु लोचे सिरकेश ॥ 
|शिवकमिनिकी दती जोय । धरी दिगंवर मुद्रासोथ ।१३.१।| 


॥ दह हद्‌ ॥ 


सोहे भूषन बसन बिन, जातरूप जिन देह ॥ 
इन्द्र नीलमणि को किध, तेजपुज शुभयेह्‌ \१२२ 
 पौह्‌ प्रथम एकादशी प्रथम पहर शभवार ॥ 
पद्मासन श्रीपासं जिन, लियो महाव्रत भार १३३) 
पौर तीनसे ठत्रपति, प्रभुसाहस अविलोय ॥ 
राजशीड संयम धरो, दख दावानल तोय । १३५। 
 (तब्र सुरेश जिनकेश शुचे, छीर समद्‌ पटैचाय ॥ 


# 0 ` „ " › 4 प कपीषषियगीषणरणििििििि ज 1 
बे अनफा 

















पा्वपुराण भाषा । {२५ 


१ 
भकनेकनो$ जनकाय क्िजिि 





` करथुति साधनियोग सव, गयो सुरग सुराय ।१३५। 
रे ५ © ¢ 
॥ १५. मात्रा चोपाद्‌ छद्‌ ॥ 


स्वामी वनथान्‌ नियोग । तेलाथाप दियोलिन योग ॥ 
अदटद्रेस मूलगुर शाख । उत्तर युण चौरासी ल स१२६। 
सव प्रभधरे परम समचेत ! अचल अगमख मोन समेत 


यो यन वसत उपजी ज्ञान । संयम धर मनपथज्ञाना१३५ 


॥ सोरटा छंद ॥ 
लघ वै जगपाल, कियो निधीरज कामदल ॥ ` 
` धीरज धनुष संभाल, तिनके पदनीर जनम । १३८ 


, | शरीपश्पुरण भाषा भौनिन दिकता्रल्याणक बशननाम स्मभपिकार भपप 


1 
[व , „५9 94 = > + 


॥ श्रम श्रधिकार । 





॥ सोरठा छद ॥ 
जोप्रभको यशस, तीनलोक पंजरे वसे ॥ 
सो मम पाप विधंस, करो पास परमेश नित । १। 


9 1 + नदना ति ज [= । 


का 
१-कामरूप सेना फो निशि करदिया भावाथ जीनलिया ॥ 


योनि 


१५८ पाशपुरास भाषा। 


॥ १५ मात्रा चोपाद्‌ छंद ॥ . ` 


अबजिन उक जोग अवसान । देहहेत -उयम उर्मन ॥| 

रम उदास अधोगतदीठ । सहजशातमद्रामनईठ । २ 
दयानीर निर्मल परिवाह ! गदहमखेट पुरपटचे नाह 
लाभलाभवराबरधार । निधेनधनकोनाहूविचार्‌ । २ । 
ब्रह्मदत्त भूपति बडभग । प्रभ॒को देषबदों उरराग ॥ 
उत्तम पात्रसकलगणधाम । कर प्रणामपड्गाहेताम । 9\ 
हेमासन थापो नरराय । प्रासुक जल परछाले पाय॥ 
आठरभोति पूजा विस्तरी । हाथजोर अजुलि सिरधरी।५ । 
मन तन वायक शुद्ध सरूपं । नोदाता गर संजुत भूप ॥ 
शुद्ध अन्नदीनो परबीन । प्रासुके मधुर दोष इखहीन्‌। ६। 
उत्तम पात्र दान विधकरी । तीनभवन कीरति विस्तरी ॥ 
पचाचयभय रप धाम । फिर स्वामीन्नाये बनाम । ७। 
करे घोरतप साधे योग । दशेन करत मिटै सबसोग ॥ 
अचल अगमृख सोहे मोन ! एकचित्त निजपद चितोन \ ८ 
ज्योसमद्रजलविगतकलोल। अथवासुरगिरशिषरडत॥ 
तथानीलमणि भ्रतिमा येह } यो अक्रंप राज जिनदेह्‌।९। 










: , १-पात्र-को देखद्ुलाना ! उच्यासनपर बिठलाना २ चरणधोना ३ चरसोदक | 
मस्तक पर रखना ४ एजाकरमा ५ मनशुद्धरखना ६ वचन विनय रूपचोलना ७ 
शरीर शद्धरखना ८ .अहारशदध देना ॥ ए 

1 ० = 


वि [४ 
पाशपृरण भाषा। १५६ | 


मोगरी 
षष क 7 १ [नि ति [1 ॥) निक न अभिनि 


॥ उक्तच संस्कृत शादूल विक्रीडित हद । 


मोकिचित्करकाय्य्मस्तिगमन, प्रा्यनरकिंविददशो । 

टेश्ययसानकणयोःकिमपिहि, श्रोतव्यमायस्तिन ॥ 

तेनालम्बितपाशिरुश्मितगति, नासाय्रदृष्टी रहः । 
 सम्प्रप्तोऽतिनिरकुलोविजयतेध्यानेकतानोजिनः। १९। 


। भाषारीका ॥ 


हार्थो इन कामक्ररना नदं रहादस कारण हयलम्बे दादद्रिये, चललनेमसं 

मे राला काट काम न्ध्य इस जियें गमन त्याग दया दानां चरला का देषठने 

ग करिकामचदी रहा इसमलिमरे नाककों एुगले पर शष्ठ धरना भय, दानां 

काना को इड सननं योग कापनदीं.रद्य दयालिय श्रीनिनरान यपि निराद्ुल 
एकति ध्यान भ एकाग्र वित दठे॥ 


 ॥ १५ मात्राचोषाह चंद 


वैर भवि शछडो वन जीव | प्रीत परस्पर करे अतीव ॥ 
केर आदि सतविं नाहि । निविषभये मुजग चनमा ।११। 
शील सनान सजो शच रूप । उत्तर गर श्रामणं नूप 
तप मय धन॒षधरी निजपान। तीम रलये तिच्च॑स वान ।१२। 
समतामाव चदे गजरीश। ध्यान कृपान्‌ सिया कर दम ॥ 
चारित्‌ रंगमही मे धीर ! कमं शत्रु विज वरवार्‌ । १३ । 


भे 
[0 १ 1 1 01 शा 1 क व = 1 


१---पस्यक दशन २ सम्पक्‌ दान २ म्यक चाार्त्र! 


१६० पाथचेषुराण माषा 1 


| ¢ ब क 1 
| ॥ ` दूह चद.॥ 
स्वाभी की सब .प्र दया, सबही के रपार। 
` जग विज मोहादि रिपु, तिनके प्रम्‌ छयकार 1१९ 1 | 
- ` `॥ सोरटां कदं ॥ 


देषो पवन प्रचड,.दूब न षडे दूबर ॥ 
मोटे विरछ विहृड, बड़े बडोही बलकरे । १५। 


॥ दोहा छृद्‌ ॥ 


 .- चौ -दुधर तप क्रत अति, धमेध्यान पद्‌ लीन, 
चार मास दंद॑मस्त निन, रहै रशगमल हीन 19६॥|. 

॥ १५ मात्रा चोपाई दद ॥ 
एकं दिवसः दिक्षा बन.जहां। जोम लीन प्रम्‌ निवसैतहां॥ 
काडसभैतन विगत वियेधाहाडे जिनवर जोग निरोधा१५। 
श्वर नाम जोतषी देव } परव कथित कमठ चरणएव ॥ 


[अटक्योख्वरजात विमान  प्रभपररट्योचत्रवतआन। 5८ 
ततषिन"वधिं ज्ञान बल तवे \ पूरब वैर सैभालो सवे॥ 


"न ~------*"-----~ -------~-~---- ~~~ 















१--केवल ब्वान होनेमे पहले केवलीको वदमस्त संजञादै रथात्‌ योदे.्ान बाला) 
पी भका 





पाश्वपुराण भाषा | १६१ 


कनीनिके य्योनययकनिर 


कोपो अधिकन थांमोजाय। राते लोन प्रजुसी काय।३६। 
रभो उपसगे महान । कायर देष भजे भय मान ॥ 
त्रधकार छायो चरहंखोर्‌ । गरज गरज वर्षे घनघोर। २०। 
भरे नीर म॒सलोपम धार ¦ कभवायु वहे विक्रार ॥ 
वड गिरतस्वर वेनजात । सलतामत.विध्वशानेपत । २१ 
जलथल भयोमहोदधिएम । प्रम्‌ निवसेकनकाचलजम 
दष्टदि्रियावल अविवेक । अरर उपद्रव करं अनेक ।२२। 


॥ छष्पे सद्‌ ॥ 


किर किरत वेत्त, काल कज्जल छवि सज्जाह ॥ 
भौं कराल विकराल, भाल मदगज जिम गन्जद्दि ॥ 
मंडमाल गल धरहि, लाल लोयन इरह्‌ जन ॥ 
मख फ़ार्िग फक्रार, करं निर्दय धनि हनं हन ॥ 
इहि विधि अनेक दुभष घर, कमठटजीव उपसभकय्‌। 
तिहंसोकर्वदनिनचद्रति, धूलडालनिजसीत्तालय 


॥ दाह &द 


त्याल्कि उत्पात स्व, दथा सये आत चार्‌ ॥ 


[2 


[^ ॥॥ (ऋ) › ¬) 1 
7 11 गीं 


१---लात धमई शद्ध ॥ , 
२-- किला परकर बातत ह पेताल कदय एनाद्क कलि क दर 


[कक रष्व 
१६२ प्रशविपुरयण भाषा) 


जैसे माणक दीपको, लगे न पौन भकोर ।२४। 
` -प्रमुचितचलो न तन हलोःट्लो न धीरज ध्यान ॥ ' ` 
इन श्रपराधी क्रोधवश, करी दथा निजहान ।२९ 
पावक पकरे हाथ सो, अवश हाथ जल जाय ॥ 
पर. केतन -लगे नहीं, वाके पुन्न सहाय ।२६। 
प्रानी विषय कषाय वश, कोन कौन विपरीत ॥ " 
करत हरत कल्याण निज, जलो जलो यहुरीत ।२५ 

प्रभ अर्चित्य महिमा घनी, त्रिभुवन पृजत पाय ॥ 
तिनके यह कथो सभवे, सुर उपसगे कराय । २८॥ 

` ` इहि विधि जो कोड पुस्ष, पृष्ठे सशंय रष ॥ 
तके समम्पावन निमत, लिखे भिनागय ` साष।२६। 


॥ १५ य्रात्रा चौपाई छद ॥ 


अवक्षपनि उतसपेनिकाल । होहि अरनतानत षिशाज्ञ ॥ 
भरथ तथा षेरात्रत माहे । रहटघटी वत खावें जाहि (२० 
जब ये त्रसस्यत परमान, बीते युगम खेत भ थान ॥ 


1, 
१--श्रवसपीने निगलने वाला अथे कल्प काल निष पति दिन आयश्नौर 
काय घटती जाय उतसपाने उगलने दाला अधे कन्प काल जिसमे पति दिन आयु 
समीर काय वदतीजांय एति सपे काल के जिनमतिर्यो ने ६ भाग करे है-खुखमा 
सखमा \ सुखमा सुखमा दुखमा १३ दुमा सुखथा ४ दखपा ५ द्खमा टखपा ६ 
जिनक्राला का वप सख्या तलोक सार अदि महान प्रथा मर देषो॥ 
२---दाना अथात्‌ अत्र सपान १ उत सपेनि २ एस पृथ्वी तेच पर वीतं तव हंडा 
छ सपेणि उत्पन्न हो ॥ 








"गपा 





पाशचपुरार भाया) ॥ 


चाकामेन जि 


तव हडा . अवसपणि एक । परे कर पिपरीत च्रमेक {३१। 
ताकी रीत सुनो मतिर्वत ! सुखमा इषमा काल फे अत॥ 
व्षपीदिक को कारण पाय। विकलत्रय उपने वहुमाय।९२। 
कटय दन्न विने तिर्हिवार ! वरते क॑ ममि व्यदार ॥ 
प्रथम जिनेश प्रथम चक्रेशाताही सम होहि द्हिदिश।२ 
विजय भग चक्री की होय) थो जीव जाहि शिवसोय) 
चक्रये विकसप विस्तरे । अ्रह्यवंश की उतपतिकरे । ३९ । 
पुरुष शलाका चौथे काल । अटुवन उपजे गुणखमाल ॥ 
नवम्‌ त्राहि सोलह परयत ¦ सात ताथ म धम नशत 
ग्यारह्‌ सुद जन्म जहधरे ! नोकलिभिय नार्‌ अवतर ॥ 
पक्तुम तेदसम गणएवर्भं । चरमजिनेश्वर को उपस ! ६ । 


भजो ८द.अ अक 1 "५५०७ (जकः भिण 














शः ज. 





(+ 


१--भोग्‌ णमि दी विरोधी लिहत अररे परिश्रय सनवान पान श्रानम 
संचय कताय ॥ 2 

२--यदीकोतलदहिमेद्यरद॥ ३--मय्रकाप पलार ॥ 

४--६३ शचा परुषय स्र चतुयेण कनतम कतर यकर नातिन ; 
कयताय २ र्नाथ २ सोहे चक्रदद श्र जिदृष्ट पवन नारायणा नोत्रमप 
दार खोक का जीव ह्र अदिनष्य स्वाम धवय वाधक तेभिर्‌ कालपनन्मन 
कुर तीसरे हा कालमानं मये इप्तपद्य ५ वटङर ५८ग६॥ 

५ श्रीप्प्प दन्ते जी ऽयक दि ग्री सतिनाथिजा दे तावङ्रपृर्रन त 
तशलव कालसं पपेकानाग्‌ दोजायमा + 
९---पीपावृल्लि १ जितशुच्र २द्द््‌३ पिश ४ नुपू ५२ ९९२०१७८ 
{{लितथा ८ नितनानि ९ पाठ २० सत्य कचननय {च 2 ग्द्र ए--"प ^ पा 
भीम्‌ २ सद्र २ मदीश ४ कल्ल पदक ६ द्यण्त ७ नद्य द प्रद्र 
पे ६ नार्‌ ह॥ "क 

छाप सुपाशदनायतेश्से पनाय यंनृनिनेवर किय (५५१ ५ 
सागी पो हयसि ग दनवीनो को उप रेका १) म ह्न दीनो को उस्तगे सतता १ ॥ 







ककव" "ष्णा 









मा 
| ६४ .. - प्राशरपुरण माषा 


_-_ ~~~ 











9. 


तीजे . चौथे काल मार । पचम में दीषे वदुवार ॥ 

विधि कदेव कृलिगी लोग। उत्तमधम नाशकेजोग ।३9) 
सवर विलाल भील चंडाल 1 नाहरादि कुलम विकरालं ॥ 
कृल्कीडपकल्की कलिमाहि। बयालीस हा मिथ्यानादहि ६८ 
अनादष्टि अतिवष्टि विख्यात \ भूमे वृद्धि वंजागने पात॥ 
|ईतभीत इत्यादिकदोष } कालपमाव हायद्खपांष। ३९ । 


॥ दाहा चद ॥ 


यो त्रिलोक प्रज्ञपि भ, कथन फियो बधराजं ॥ 


` सोभविजन अवधार यो, संशय मेटन काज । ४०। 
1 ~ चोप १ ४ 
॥ १५ मात्राचोपाह दद्‌ । 
तवरफनेश आंसनं कपियो । जिनउपकार सकल धियो ॥ 
|ततंषिन पञ्मावतिलेसाथ। आरायोजर निवसेजिननाथ ।४१। 
करप्रणाम प्रदद्वना दं । हाथ जोर पद्मावति नई ॥ 
|फणमंडप कोनोप्रमुशीश । जलवाधा व्यापेनहिश । ४२। 


चरराज सुर दस्या जाम । भाजो दृष्ट जोतषी ताम ॥ 
|हनजाग सूचा यहबात। भागजाय तबही कृशलात।४२। 


॥ माना 








१--दीन पुरुप के योगसूधी यह वात हे किं भाग जाय इत मे कुशल है ॥ 





पायुर भाषा । १६५। 


[भ 
[17 1 


श्रवसवतुरत कलह मिटये । प्रमुसप्तम थानक्थिरभये ॥ 
|विकलपरहित चिदातमध्यान। करेकमे छयदरेतमहान 122| ` 
सात प्रकृति चौथे गणान । पहले नाशकरी भगवान ॥ 
अवद्याधरमं ध्यानवलधीर । तीनप्रकरति जीतीवरथीर 18५) 
प्रथम शकल पदसां परनये । खिपकश्रणिमारग परख्य 
प्रकृतिरत्रतीस मेवै्यकरी । दसवेलोभ प्रकृतिप्रमृहरी9६, 


॥ दोहा छंद ॥ 


 एकाशम उलंघपद्‌, चदे वीरै थान ॥ 
 कंमं प्रकृति सोलह तहां, नाश करी अवसान 1 ४७। 


॥ १५ मातरा चोपाद्‌ छंद ॥ 


इहिविपि ब्रेट प्रकृति निवार 1 घाते कम घातिर्याचार ॥ 
। चौदशजान। उपजेोप्रभुके पचम ज्ञान । ८ । 
लोकालोक चराचर भाव । वहूविधि पय्येवेत सुमा ॥ 
ते सवश्मान एकी वार । लके केवल मुकरम र । ४६। 
भयेश्ननंत चतुष्टय वन्त । प्रगदी महिमा तुल रतं ॥ 


__--------------------------------------~-- 

` रशानवैःयुखस्षाननेस्थ्रिहेगये->- शुदध्यानङे ्रभम पद्‌ 

¡` रूर पदकृरक्षायकृकर्मश् पधि ,._ ., , ~ 
१ दानावणीं १ दर्श॑नाबरणी २ मोहनी २ निक्छदोमदह ( द्शनमन। ! चा 

सितोदं २ अवराय ४ करमपि की व्यास्या योगस रयम दसा ॥ 
+-कलकन॥ __ 


रकवाककाकाकककककककवक -गररीरषपयिे 







१६६ , ` पाशुरंण मापा। 








दिव्यपरम ओदारकिदेह। काोट्मिान्‌ दतिजीतीजह्‌ । ५० 
श्रलोशीक अद्रत संपदा । माणेडत भये जिनेश्वरतदा ॥ 
वचनश्रगोचर महिमासार।वरणन करत न पद्यपार 


॥ दोहा छद्‌ ॥ 
पांच हजार प्रमान धनु, उपजत केवल ज्ञान ॥ 
अतरित् प्रम॒तन मयो, ज्योशशि अवरथान । ५२ । 
ॐ श्रा £ $ ॥ 

॥ उ च प्रात्‌ गाया ज्ायादद्‌॥ 
जादे केवल णशे परमो राल जिणाख सव्वाणं । 
गच्छंदि उबरे चावा पञ्च सहस्सणि.वसुहाड । ५३। 

॥ भका द्क् १ 


केब्रलक्ञान होनेपर सथ कवलत ब्नानिय। का परम त्रदाि शर्पर पृथ्वीसि पांच 
हजार धनुष. उप्र चलता ई ॥ 


। पडडी छद्‌ ॥ 


प्रकटीरविकेवलकिरण जामपरिफलो विमवन कमलताम्‌॥ 
आकाशग्रमलदीषेश्ननपदिशंविदिशभईसबविमलरूप४ 
सुरसोकबजें घटागरिष्ट ।.तरुकरनलगे तहां पुहप विष्ट ॥ 
१--लाक स बादर ॥ 





~~~. 
र ~~~ 
पाश्चधुरखि भप) 1 


॥ + + कि । । णा 


८९... 
















उन्द्रासनक्पच्रतमराश । चानयमयपुर मकुटशीराधषर। 
दत्यादक्‌ वहु विधिविहुनचार 1 प्रभकेवलसचक्भये सार} 
तव्वाधेजांड जानसुरेश। ्रपकरेकर्मपारस जिने श ।५६। 
| तज निजस्रीस्तनाय ) प्रशभोपरोषसुष उरन माय ॥ 
इन्दराणीपृत् कहदरुकंत । क्थोश्चासनततज उतरेतुरत । ५७। 
किंसकारन स्वामी नयो शीश । याकोप्रतिरत्तर देद्रदेश ! 
तवबोलेविक्रपत देवराजं ! प्रभुउपजोक्रेवलज्ञान खाज ५८ 
एेरावतगज सजसापरिवार । प्रथमेद्रचलो आनंद पार ॥ 
वाजेवहूपटह्‌ पयानभेर । सववशनकरत लमेखवेर । ५९ । 
ईशानप्रमुख सवस्वगनाथ । निजबाहन चदचदुचलेसाथ। 
हर्नादसुने जोतषीदेव । चद्रादिचलेतव पँचभेय ! ६०। 
भावनघर वाजेसंख भूर! ठँसविधि सुर निकमे ह पूर ॥ 
व॒सुविंतरघरगरजे निशानाया परियनसव कीनो पया।६१ 
योचली चतुर विधिसुरसमाज।जिनकेवल पूजक्ररनकाज।॥ 
अतुरतजच्रयियवनिमाहि जहांसमोसरनधुजफरहराहि ४२ 
जो सरपति को उपदेश पाय।धनपतिने दनो प्रथम खराय्‌॥ 
वर पचवरमशिमयचनषाजगलच्मीकोकुलयट्सर१।६३। 
॥ दोहा दृद ॥ 
समोसरन की सपदा, लोकोत्तर तिष्ट भान ॥ 


पि । | 


{पाय सयायथयंम्‌ ॥ >= स्रेत १ रक पान हरत दद्यापि ^॥ 





६८ पाश्वपरराण भाषा । 





वचनदार वरँ तिसे, सो बध समरथ कोन । ६४। 


 ॥ सोरटा छद ॥ 


पेथल अवसर पाय, धम्म ध्यान कारन निरख॥ ` 
लिखुं लेश मनलाय, पदत सुनत आनद बदे। ६५। 


॥ समो सरण वरन ॥ 


न "~~ 


॥ १५ मात्रा चोपाद छद ॥ 


पहले गोल पीठका ठदै । इन्द्र॒ नील मणि मय निमेड ॥ 
पाच कोश चोंडी परवान । उन्नत कोश अद्द्रे जान ।६६। 
जाके चहूदिश गिरदाकार । बनी पेंडका वीसर्हजीर ॥ 
हाथ हाथ पर ऊची लस । नम परैत देषदुख नसे । ६५) 
तापर धृलीसाल उतग । पेचरतन रज मे सर्वग ५ 
विविध वणे सो बलयाकार । मलक इन्द्रधन्‌ष उनह्‌२।६८। 
कहीं श्याम कहिं केचन रूप । कटिं विद्रम किं हरितश्नन्‌प॥ 
समोसरन लच्मी को एम । दिपै जड़ाऊ कृडल जम ।६९। 
[चारों दिश तोरन बन रहे । कनक थम उपर लह लहे ॥ 










{शिरा १ मोती ९ लाल ९ नीलमथ्सोना५॥ . 


[शम 





पालपराण पाषा | ५६६ 


तै णि == ८ कथ भन 9 
कियणो 8), 0 ति 7 2 | 1 ए त 
| 1 


अभि मान भृमि हं जहां 1 मानषम चाराटिरितहां 1 ७०। 
तिनक्रत्रधमर पीठका वनीं । सोलह पड़ी संनुन टन ॥ 
चारचार दरवान ठान । तीनतीन तहाकोर महान । ५१ । 
तिनमं च्रोर चरिमेखलपीट । तिनपे मानधंम भिर्‌ दीद ॥ 
प्रतिउतेग कचन के ठये। क्रघधरजादिक सो छविषटये । ७२ 
जिने देष मानी मदु वदे ! उनरे मान महागिर चद ॥ 
मृलमाम प्रतिमा मनद । इन्द्रदिक पजा विस्तर । ७३ । 
एकएक दिशचहं दिश्‌ । सजल वापिकि। वारिज त्र ॥ 
नन्दादिकशुभतिनकेनम ) चारादिग सोलदसखधाम्‌ः9२। 
प्रगेखाई शोभित करी । आड अधिक विमलजलभरी # 
रलननीरराजे चमर । हसकलसाप करं वर्हि शोर 1 ७५ । 


॥ दोहा खद । 


व यी 


वलया छत खाई बरनी, निमल जल लष्य ॥ 
किधों विमल गंगानदी, प्रम्‌ पगदन्ना देच ! ५६ । 


1 १५ मात्रा चोपा चद । 


शाम पुष्प वेस वनमार ! महा स॒र्गध मधुप सुखक्रार # 
सघनन्राह्‌ सव सितुकेफुल ! पले जहां सकल सुखमृन 1५) 


टदे पानी परप जोपद्मपानभिशिविर चद्‌ दृष यसा नाच २ यं ) 
क्र 











, 8  । 





श पाेषुराण भाषा। 








यङे कहु अन्तर दुति धरे । कं चन कोट प्रथम भनहरे ॥ 
वलयाङरति अति उन्नत जह्‌ । मानो मानषोत्र गिरयेह्‌\५८। 
चहदिश सोहै चार दवार । रूपमहं तिषने मनहर ॥| 
रत्नकूट पर जगमगे । लाल वरण अतिसुन्द्रलगे!७६। 
किधोंश्चरुन हबिहाथ उलठाय। जगलदमी नाचे विहसाय) 
नोनिधिजहारहै अभिरामः पिगलादिके जिनकेनाम।२० 
प्रमुश्रजोग गिन दीनी छार । वे मचली सेवे दरवार ॥ 
संगं द्श्व एकसोआठ । धरे प्रतक मनोहर ठाठ। ८१! 
गविजिन गुण देवकुमार। र विधे शोभा तिहि सारं ॥ 
वितरदेव खडेदरवान । विनयहीन को देहि न जान।<२॥ 
यह पहले गदकी विधिकही । गे ओर सने अव सहीः। 
पुरतज चारादिश गली । गमनहेत भीतर को चसी । =२। 
पद नरतशाला इष्ट॒ पास । सबादश म जानो सखवास ॥ 
सारनथम कटकेमयभीत।तिषणीमशिमय शिषरपनीत ¢ 
। सुरबनेती नाच ताह पम} लावन तोय तरगनि जम ॥ 
मदहास मृखंसोदहे खरी । जिनमंगल गवं सुखमश।८५। 
बाजं वान बासली ताल \ महामुरज धरनि होयरसाल ॥ | 


०५. क कुष क ५५, 


आग बाधा अन्तर धरे! दनोदिशा धूपघट भरे ! ८६। 


॥ सारला दद्‌ ॥ 
श्याम वर _ स्याम्‌ वरण यह जान, ध धां नभ को चला। जान्‌, धूप धरवां नभ को चला। 











न~~ 
पाभगृरयण भापा। १७१ । 





के ५५० अ ज ५.८ 
 । क । 1, शि, ¡1 कछ ७ कय” ५» क कुष्य [१1 
कण 


. कथो पन्न इरमान, धवा मिस्र पातम भज! =७। 


॥ १५ मात्रा चोपाई छद ! 


रगे. चार वागचहु्रोर । प्रथम्‌ चअशोकनाम चितचेर ॥ 
|सप्तवे चेपक सहकार ! येडनकी सन्ञाश्रविधार 1 ८< ! 
[सवररितुके फल फलन भरे ¦ विरपवेल सो सोहत पएरे ॥ 
वापीमडपमहलमनोग । राजं जह यथा विधजोग ! ८९ । 
चेत विर चारो वन माहं । मध्य भाग सुदरदवि व्रा 
जिनमुद्रामडित मनहुरं । सुरनरनितपूजा विस्तरं । ५०। 
|वाग ओट वेदी चहं चोर । चरदार भडित दवि जीर ॥ 
व इस वने वेधी तेसही । गहपयत गलीजेरटी । ९१ ! 
तिनमे धजा पति फएरराय । कचन धम्म समी तद््याय ॥ | 
दशप्रकारश्राकार समेत । तिनकेमेदसुनो पखहत ! ५२। 
माल वसनं मोर अरविंद । हसं गरुडदरिदपम गय ॥ | 
चर्रममेतदशचिहनमनोग । धु जादुकूलनिसोहजोग । ९२ 
येदश एकभांत की जान । एक एकसाश्ंटि प्रमान ॥ 
दशतेर््सी सवे मिलभई । एक दिगा सवर नद ।९८। 
| चारीं दिशकी जोड सरस । चारहजारं तीनसं वम ॥ 


+ च +) क क 


यहपरमितनजिनशासनमाहि। अतिविचित्रशा मा रा कर; | 


॥ ) "पीर 


[१ # 
0 1 का 61 7 क । | + यें ॥ ए) गि ^ मणी 


१---एफ भकार का पृक्त निमे भनि का चिन्ह दाना ६॥ | 
न 


„___ .------~----------~--~~----------- 
|ॐ पाश्पुरारं भावाः। 


ननन 
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हास परजा पवन.बस येह । जिन पूजन भवि राये जेह्‌ 
|पथसखद तिनको मनश्मान । करत किध। सतकार विधा्‌॥९६) 
मान्थम धरजथंभ अनप । चैत विरद षेदी गद्रूप ॥ 
इत्यादिकं ऊँचे इकसार । जिन तनते बारह गुणधार \९५ 
अगि.रजत कोट सिमान । तगऋट अति धवत महान ॥ 
किधों सुयश प्रभुशेतप्रकास \ फेरीदेयफिरो चहु पास ।९८। 
प्रव. वत दरवाजे चार } रलमद्दं श्नतपमं उविधार ॥ 
 |नौनिधिर्मगलदरबसमाज । तोरनप्रमखश्ोरसवसाज\९९) 
प्रथमकोट वणन समजान \ ठा भवनं देव दरवान ॥ 
यासोलगी च्रोर अबगली । चरो तरफ एकसीचसी\१००५। 
` |कह्पदत्त बनराजं तहा । दश विधि कल्पतरोवर जहां ॥ 
भूषण बस्षन लगेजिनडार। शोभा कहत न लहियेपार\१०१। 
मध्यभाग जिन विव समेत । पिदधास्थ तसूवर अवित ॥ 
चटुंदिशबेदीचहंदिश हार स्वनाश्ोर अरनेकप्रकार।१०२ 
इस बेदी के वारह्‌ भाग । अगे फटक कोसलो लाग ॥| 
अतेवेचेत्रंमहलनक पातिप्जनसिररस्नकूटवहुभां ति।१०१ 
चद्रकातेमाणभासुर भीत । सोरणमय तहां थम पनीत ॥ 
सुरनरनागरमजिनमाहिं 1 एरर क्टु-केलकराहि।१००। 
वीथीः मध्यदेश शुभरूप..\ पद्मराग.मशिमय नव सूप ॥। 
| धुजादत्रधटाघविदेहिं । जिनयुद्रासो मन हरेह ।१०५। 
आरो तिय कौट-वचप्म ।.फटक मह निम॑ल नम्‌ जम, 












यजय 
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[र न त -च। 
म ता भमि नणयय पि सि । 1) 1 1 ज्व कुरति कका आयो = सि केन, 
डे ॥ 
कि 1 | 


तउतगसोवलयाकारालालव्रशमरिनिर्भितद्ार)१ ०४। 
रार्‌ कथन पूरव वत जान } ठाद सुरग देव्‌ दरवान ॥ 
महामनोहूरलोचनहार।अनुपमभोभाग्चरजक्रार । १८७ 
| अरवसुनमभ्यभूासकोकथा ! एटकफोर भीतर विधियथा ॥ 
गदृसत्रथमपाटलगलम्‌फटकभीतसोक्तटनगमगी ३ ०८ 
तिने रल थम क्वि देहि । प्रभाजाल सो तम हर लर्ि॥ 
तिनं श्रामडप ठयो ! फटक मई नम मं निम॑यो \5०९। 


॥ सास्छ इद्‌ ॥ 


याश्च `मडपमा्हं, निरावाध तिरहेजगवसे ॥ 
भीरहीयतहा नाहुःचिभवनपतिच्रतिगेखतल।3१०। 


॥ १५ माजा चोपा छद्‌ ॥ 


भीतन वीच गली जरही । वारहुसमा तहां जिनकी ॥ 
वेेमुनि्रपद्नर्रजिया।जोतिपवानच्सुरसुरतिया।३५१, 
भावन्‌ पितर जोतिषि देव । कठ्प मिबान्नी नरपशुएव ॥ 
तिन मे प्रथम पीटठकाटदं ! अनुपम वेडरज मशिमई 1 ११२॥. 
मोरकंठ वतत याभाजास । सोलह पंडसाल चहँ पान ॥ 
बारह सभामहादिशचार। तिनकायहूपथसेलदहतार ।१ १२ 
मंगल दरव जहां सवध्ररे । यन्नदेव सवक तहां खर ॥ 


[ 















१७४ , { प्वुराण भपा। 
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(च किन 


शरमेचक्रत्तिनकेसिरदिपे । जिनकोदेषदिवाकरघिपे ११४। 
तापर दुतिय पीठका बनी । चामीकर मयराजत घनी ॥ 
मेरसिंगवत उन्नति जम। जगमगाय मंडल रवितेम (११५ 
 (आठघुजा आढादिश जहौ । तिन शोभा वरोनवुधकहां # 
| तिनभ्रादचिहनचित्राम। चकरगयदेवुषं मञ्मिराम।११६। | 
वारिज बसंन केरी मप । गरड माल आकार अनुष ॥ 
मंद्पवनवसहालेजेह । कंधों पापरंज फारत येह्‌ । ११७1 
 |तापर ठतिय पीठका ओर । तीन मेषला मंडित टठोर ॥ 
सवेरतनमयभःलकतषरीकिरणजासदशदिशविस्तरी ११० 
गंध कुटी जंहां बनी अनुप । पच रल मेय जडितसरूप ॥ 
जकेचारदयार चदंओर । भालकैमारक होराहोर ! ११९ । 
तीनपीठ सिर सोहतषरी ! किध त्रिजगति नीचीकरी ॥ 
परमसुगंध न वरनीजाय। सुन्दरासेखर धुजाफहराय।१२०) 
तहां हेम सिंहासन सार । तेजसरूप तिमर कयकार ॥ 
नानारतन प्रभामेलसं । जगल्रमी प्रतिकिरणनहसे। १२१॥ 
बचन गम्य नहिं शोभा जहां । अन्तरीत्त रजे प्रभतहां ॥ 
 तरिमुवनपूनतपासेजिनेशान्योजगशिषरसिद्धपरमेश।१२२ 


दो + । 
॥ दाहा कद्‌ .. 
` समोसुरन.रचना अतुल, ताकरोति विस्तार ! ` 


#) ष ॥ 


= [य 





पाष्यपगण भापा। श 
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संपति श्रीमगवान की, कहत ल्त कां पार \ १२३ 


॥ सार छंद ॥ 


` -जिन वरणन नभ माहि, मृनि विहंग उयमकंर ॥ 
पै उडपार नं जाहि, कौन कथा नरदीनकी । १२२। 


॥ श्रष्ट प्रातिंहार्यं वणन ॥ 


॥ हरिगीत कंद ॥ . ` ` 


रजत उतंग. अशोक तरुवर, पवन प्ररत धरहर्‌ ॥ 
सरम निकरपाय प्रमोद्‌ नाटक, करत मान मनहर ॥ 
तिसफल गंत अमर गुंजत, वहयतान सुहावन ॥ 
सोजयोपासजिनेन्द्र पातग, हरनजग चडमन॥१९५ | 
निज भरस देषश्यनंग डरो, शरणदृदत जगार । 
कोईनरापै चोरप्रमुको, आच पुनि पायन गर्‌ा ॥ 
यौहारनिज हथयार डरे, पद्रूपं वष मतत भरा ॥ 


सोजयो पास जिनेन्द्र पत, हर्णजग चडामनी।१२९ 
प्रभनीस अग उतग गिरत वासि शचि सीतादला॥ 
सोभेद रम गजर्देत प्त ज्ञान सागरम रली ॥ 

` नयस्तं नेग तरंग मर्त, ११ त ------ भग तरंग मंडित, पप ताप विव्य शनी ॥ 
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सोजयोपास जिनेन्द्र पातग, हरनजग चुडमनी। १२७) 
चं द्राचिं चयद्कवि चारु चंचल; चमर न्द्‌ सुहावने ॥ 
दलँ निरंतर ` यत्न.नायक, कहत क्थ। महिमा वने ॥ 
यहनील गिर के शिषरमानो, मेघ कर लागी चनी ॥ 
सोजयोपास जिनेद्र पातग,हरनजग चृडामनी।१२८ 
हीराजवाहर षचित बह विधि, हेमं आसन राजही ॥ 
तर्हिजगतजनमनहरन प्रमुतनःनील पणं विराजही # 
यहजटित वारिज मध्य मानो, नीलम करि कावनी॥ 
सोजयोपास जिनद्र पातग, हरनजग चृड़मनी।१२९। 
जग जोत मोहमान जोधा, जगत म पटहा दियो ॥ 
. सोशुह ध्यान कृपानवल, जिनविकट वेरीवश कियो.॥ 
येबजत व्रिजय निशान दुभि, जीत सचे प्रमुतनी। 
 ..सोजयोपास जिनेद्र पांतगं, हरनजग च॒डामनी । १३०। 
. दमस्त पदमे प्रथम दशेन, ज्ञान चारितं आदरे ॥ 
. अबवतीन तेद्रेछत्र. छलसो, करत वाया ठदविभरे.॥ 
. अति धवल रूप अनुप.उन्नत, सोम विंबं प्रमाहनी ॥ 
..सोजयापास जिनद्र पातग, हरनजग चृड़मनी।१३१। 


(~ क 


, , दातद्व. जक चाद श्रम, तज सा रवे लाजए॥ 








{--चप्र समह एस सुकन -ह जस चन्दर किरण स्पृह्‌ सुन्दर 
, (च॑चल ह ॥ २--कणिका फूल कां ढी का जीरा ॥ 
३९ -चन्दर विव प्रभाहको प्रासने बल्ली ॥ .. व 


[प 


री 


[हस्तकवल जेरे्मरेश । देषेदरगभर पासजिनेशत । १३६ 
 |मशिडदमग त्रासन परश । मानो मेघरलन गिरीश ॥ 





पाश्वयुगण भाषा । १७७| , 


[1 । णौ विकि यौोगीमीौ मीम ममी श त 1 1 ॐ भोगा क भ "णगि 


. ऋवप्रभा मंडल जोग जगम कौन उपमा ज ॥ 
इत्याि यतुल विभृत मंडित, सोहिय चिमुवनधनी॥ 
सोजयोपास जिनंद्र पातग, हरनजग चृडामनी।१३२ 
यच्यसम महिमा सिधुसाह्व, शक्रपर च पवही ॥ 

: तजहास भयतम दसभूधर, भगति वशश गावही॥ 

 अवहोड भवभव स्वामि मेरे, म सदा सेवक र ॥ 
- करजोर यह्‌ वरदान मन मोषपद थावत लू! १२६ 


॥ १५ मात्रा चोपादं छंद ॥ 


यहविध समो सरन मंडान । कियो कुवेर यथा विधान ॥ 
अआयेसुरं वषत एूल ! जेजेकार करत सुख मल ।१३४ 
द्रति प्रस्ता सव षिध भद । हरषत तीनप्रदश्रना दद्‌ ॥ 
धूलसालिम कियो प्रवेश । चक्रभयो छविदेपसुरे९।१३५) 
म॒दित भहर्थि देवनसाथ। जिन सनमुख तआयोमुरनाथ ॥ 







फैलरटीतनकिरणकलापाकोटमानुसीच्रधिकपरताप्‌। १६५ 
विकसतचितरोमांचितकाय । भरणमौच्नसीसमूमलाय) 
सणिमरीमर तीरथ तोय पूजे मघवाजिन पददा च १२|| 


[., , । 














। -(-केषिदिबते॥ _____ _ १--इ रिद्धि षति ॥ इ 
४1 ए 
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र्ग सुध सों मक्तिबदाय । अर्च इन्द्र जिनेश्वर पाय ॥ 
म॒क्घाफल मय अन्तत लिये। प जपरमगुर गे दिमे।१३६। 
पारजात भद्‌!र भनोग । पृहुप चद यि जिनवर जोग ॥ 
सुधापिंड चरुलेय पवित्त । पूजाकरी शक्र धर चित्त \१४०। 

न प्रदीप रवाने षरे । श्रीपति .पाय शचीपति धरे ॥ 
देवलोक की अगर अनूप । पास चरन षेद सुरमुप।१४१। 
कटय तरोवरके फलररजे । जगपति पाय पुरंदर जने ॥ 
सवेद्रवधरकरपरनाम । दीनोदन्द्ररघश्मभिराम । १४२ 


8 द " $ 
॥ दह इद्‌. ॥ 
 करजिन पूजा आठ विध्‌, मावमक्त बहुभाय ॥ 
अवसुरेश परमेश थुति, करत सीस निजनाय।१४ | 


 ॥ ११५ मात्राचोपाई छद्‌ । 


प्रमुदसजम समरथ नहिं कोय । जपेयश वैन तुम होय 
चरज्ञान धारी म॒निथके हमसे मदकहा करसके ।१५५। 
यह उर जानत निशे कीन । जिन महिमा वरन हमहीन ॥ 
` |दैतम भक्तकरे बाचल । तिसवस होय गह गरमाल १४५ 


जे तिर्थकर त्रिभुवन धनी । जगचंद्रोपम चडामनी ॥ 
ज जे परम धमे दातार । कमे कुलाचल चूरन हार ।१९६। 











पानवपृराण भाषा) १७६ 


| । । मषीं 1) 1, 0 त, । [ 
(भीषणी 1 ए ए त" १ 
7 रि 0 । 


जे शिव्र कामिन कंत महंत । अतुल अनंत चतुय वैत ॥ 
जेजगञ्रासमरनवडमाग।शिवलदमीकेसुभगसुहाग १० 
जै जे धमे धुजा धरधीर । सुरग मुक्ति दाता वरवीर ॥ 
जै रतनतिय रतन करंड ! जेजिन तारन तरन तरंड १४८ 
जै जे समोसरन सिंगार । जे संशयवन दहन त॒सार ॥ 
जै जै नि्विंकारनिर्देष। जे अनंतमुख माणक कोप।१४९। 
जज ब्रह्म चरञ दल साज । कामसुमट विजई मटराज ॥ 
जेजेमोह महानगकरी । जेजेमद्‌ कुंजर केहरी । १५० । 
क्रोध महानल मेघ प्रचंड । मान महीधर दामने इंड ॥ 
 [मायव्रिल धनंजय दाह । लोभ सलिल सोषक दिननाह्‌१५१ 
तमगणस्ागर अगमश्रपार । ज्ञानजहाज न परहुचपार ॥ 
तटहीतटपर डोलतसोय । स्वारथतिद तहादीहय। १५२। 
प्रभतम कीतिं वेलवहू वदी 1 जतन विनाजग मंडपचद 
ग्रोर्देव सयशमितचहे । येखपनघरहय यशलह्‌ ।१५: 

जगत जीवं घम विनन्नान । कीनो मोह मरह विपरपान ॥ 
तमसवाविषनाशनजरीयहमनिजननमिलनश्चकरी 1१५४ 
 |जन्मलता मिथ्यामतमुल । जामनमरनलगे जमशरूल ॥ 
 |सोकवहीबिनभक्तिकठार । कटेनर्हीदुखफलदा तार ! १५५ 
कहपतयेवर चित्रवेल ! काम पोरसा नानिधे मल ॥ 
, [चिवयामरिपारसपाषान । पत्रपदारथ ग्ररमहान । १५२। 


८० ` ` ~ ` पाथैपुराण मापा। 





येसवणएक जन्म सजोगं } किंचित सुख दातारं नियोग ॥ 
तरिभुवननाथतमारीसेव । जन्मजन्म सुखदायकदेव । १५७) 
तमजगबांधव तुमजगतात । असरनसरनविरदविष्यात्‌॥ 
तुमजगजीवनकेर्पाल । तुमद्‌तातुमपश्मदयाल । १५८। 
तुमपनीत तमपुरुषपुरान । तुपसबद शा तुमसबजान ॥ 
तमजिनयन्ञपरूषपरमेश। तुमनव्रह्यातुमविष्णुमहेश । १९५९ 
तुमहीजगभरता जगयान । स्वाभिस्वयम्‌ सुख्ममलान। 
तुमविनतीनकालतिहुंलोथानहिंनहिंसरनजीवकोकोय १६० 
तिस कारन करुणा निधनाथ। घ्रभ॒सनमख जरे हमहाथ॥ 
जबलोनिकट होयनिबोन । जगनिदास ब्रुटेदखदान।१६१। 
तबलो तुम चरणाबजदास । हमउर हीउयही ्रदास ॥ 
आओरनकु बेकाभगवान। यहदयालु दीजेवरदान । १६२ ॥ 


॥ दोहा छद्‌ ॥ 


इटिविधि इन्द्रादेकस्मर,करबह्‌ भक्तिविधान ॥ 
निजकेठे बेठेषकल, भरभुसनस॒ख सुखमान ।१६३। 
जीतकमं रिपु जे भये, केवल लब्धि निवास ॥ 
तेश्चीपारसप्रमु.सदा, करो विघनं घननास 1१६४ 


शरी पशव पुराण भाषा-भगवतं ज्ञान कल्याणक वर्णन नाम अष्टम न्रभिकनार ' ` 
| ॥ सम्पूरिम्‌ ॥ 


ग~~ 


पाशेपुगरण भाषा। १८१ 


णमी षणी रमि भेव कणे 
म 1, 0 ति 1 | 


॥ नवम अधिकार ॥ 





॥ सोरटा शद ॥ 


पारस प्रमको नाई, सार सुधारस जगत मं ॥ 
: भें याकी वाक्ते जाड, अजर त्रमर पदृमूल यह । १ ॥| . 


॥ दहा छद्‌ ॥ 


 . वरह समा सुथान मघ, या प्रम्‌ मानद हत 
 . यथाकमलनी षडको, शशि मडल मुख देत ! २। 
, . विकस्षतमखसुरनरसकल.जिनसन्मुखकरजोर) 
निवसे प्यासे अरत धुनि, ज्याचात्रकेघनश्रोर! ३ । 


॥ १५ मात्रा चोपाई छंद \ 


तवर गरराज .स्वयेम्‌ नाम । चार ज्ञान धारी गुण धाम्‌ ॥ 
कृरप्रनाम पारसप्रभत्रोर । विनतोकरा कराञ्लजर \ «। 
भो स्वामी त्रिभवन घ्येह। मिथ्या तिमरदधयो तिज्‌ ॥ 
भलतेजीव भमेतामाहिं। हितद्नहित कड्‌ ५ नाहं । 

श्रीजिन वारी दीपक लोय । ताविन तहां उदरात नहव॥ 


01 १ 1 2, ॥ री 


१---प्रति ! धति २ अभि ३ मनप्य 1 
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तक्षिकरुणानिध स्वयमेव । करडपदेश अनुग्रह्‌ देव । ६। 


. ॥ गरचर्‌ चरन ॥ 
जानन जोगकहा है इश । गहन जोग सों कह जगदीश ॥ 
त्यागनजोग कहोभगवान । त॒मसतब दशीप्रुष प्रमान । ७, 
कैसे जीव नरक म परे क्योपशु योनिपाप दुख भरे ॥ 
काहेसों उपज सुरं लोय । कौनकमं तें मानुष होय । ८ || 
कौनपाप फल जन्मे अन्ध । बहुरे कौन क्रिया संवन्ध ॥| 
किंसञ्घ उदय होयनर्पंग । गृगेकिस पातग पररससंग। ९। 
कोनपु्न ते दिरंब अतीव । क्योयह हीय दरिद्री जीव ॥ 
पुरुषवेदकिंस कमेउदोत । नारिनपुंसक किंसविधहोत।१०। 
-|किसन्नाचरण बदीथितिधेर । क्योकर अल्प आयुधरमरं ॥ 
`| भोगहीन अहमोग समत । सुखीदखी दीष किसहेत। ११। 
किंसकारन मूरखं मतहीन । कयोप परि्डित परवीनं ॥ 
|किसकारन तहोय सरोग । किसखधमं तें पुत्रवियोग। १२। 
विकल शरीर पाप दुखसहे । नीचङच कल कैसे लहे ॥| 
किनभावनभवतिथिविस्तरे। मवथितमेद्‌ कहाकरकरे। १३ 
कर्योकर हीय सुरग मे इन्द्र । कैसे पद पव अहमद ॥ 
चक्रापद्‌केस पृत्ररदात । किमबाधे तिथेकर मोत । 9४1: 
इत्यादिक यह्‌ भ्रश्न समाज । इनको उत्तर कहनिन राज ॥| 
तुमसब संशयहरन जिनेश। जेसेभव तम दलनदिनेंशा१५॥| 
~= ~ 1 ` 


----------------------------------~-------~-----------------~ 


नी 1 1 





[णि 0 । 


॥ दोहा छंद ॥ 


तवश्री मुख वानी विमल, विन अच्तर गंभीर ॥ 
महामेघ की गरज सम, पिरीहरन जगपीर ! १६ । 
यथा मेघजल परन मं, निंवादिक रस सूप ॥ 
तथाक्षवं भाषा मदै, श्री जिन वचन अनप । १७। 
ताल होठ सपरसं विना, मख विकार पिनसोय ॥ 

` सवमापा मय मधरुरतर, श्रौ जनका धृनहोय) १८। 


॥ १५ मात्रा चोपाई छंद ॥ 


लहर पचासातिकाय । साततत्व नोपदं समुदाय ॥ 
जाननजोग जगतमेयेह्‌ । जिनसजाहि सकलसन्देह १ ६। 
सवविधं उत्तम मोष निवास च्चावागमनमिटे जिदिषास 
तातेजे शिव कारन भाव । तेद गहन जोग मनसावा२० 
यह जगवास महा दुखरूप । तति भ्रमत दुखी चिद्रूप ॥ 
निनभावन उपनैसंसार । तेसव त्यागजोग निधार । २१। 
नरकादिक जगं दुख जायत । पापकमं वशत वद्रुभत ॥ 
[सरगादिक सुखसंपतिजेह । पुन्नतरोवर कोफलतेह। २२ । 


॥ दह दुद्‌ ॥ 
दहि विधि प्रश्न समाजको, यह्‌ उत्तर सामान ॥ 


आ १“ 6 कना परक 9. द ५ १ 9 ण १ 
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तअव्िेष इनकोलिख, यथाशक्ति कुटंजान \ २३। 
जीव अजीव विशेष व्रिन, मतत दरव चे दय्‌} 
इनही को फलावसव, तीनकाल तिद लोय ! २४}. 
चेतन जीव अजीव जड, यह्‌ सामान सर्प ॥ 
अतेकांत जिनमतपिष, कहेयधारथ सूप ! २५। 
दरव अनेकन यातमक, एक एक नय साध ॥ 
भयेविविध मत भेदसा, जग्म वदी उपाध्‌ 1 २६१ 
जन्म अन्ध गजस्य जो, नहिं जाने सर्वग ॥ 
त्यां जगम एकत मत, गह्‌ एकी -अंग । २७) 
ता विरोधके हरन को, स्याद वाद्‌ जिनवेन # 
सवर संशय मेटन विमल, सत्यारथ मखेन ! २८ । 


सात चम्‌ सा साविच ! दरव जाव जासाह \ 
सवस्तु तव्रघन तव, सवद्षश मिटजाहे ! २९। 


॥ वनचरा द्वद ॥ 
अपने चतुष्ठे की अपेता इत्य्‌ अस्ति ख्य 


| प्रक्मं अपेन्ना वटनासति वषानिये ॥ 
एकी सम सो अस्ति. नासति सभाव धरै 


>--अनक भदे क्रन्त) । 
ग्न्य अनेक नयु सस्य ईं मानाय अनेक नत्रकर्‌ स्वै ड! 
` इ स्याद्रं इष जिग सा ॥ 
८-सातमंग्‌ सद्-अन्वि नात्ति २ अच्िनान्ि ३ अवचय २ श्रन्िश्र- 
च्छ्य ५ नाद्स्व्न्प २ जस्छनासन्वच्ज्य्‌ ७१ । 


# ^ 0 1 = 





पाशचयुराण भाषा) ह 


ज्या है स्या न कहाजाय श्रधक्तव्यमानियं 
एकवार स्ति नारित कह्योजाय कैसे तापसै 
श्रस्ति नास्ति मवक्तव्य श्र॑सं परवा 
श्राप पर दरन्यादि चतुष्टे की अपेक्ता करि, 
्रितिनास्ति अवक्तव्य वक्तव्यं स॒मानिय ! ३०। 


॥ दोहा चंद ॥ 


इहि विध ये एकातसो, सात भग भ्रमत ॥ 
स्याद्द्वे रुषधरे, सव भूम नाशन हेत 1 ३१ । 
 स्यादशब्द को श्रथाजिन, कोक चितजान ५ 
नागरूप नयविष हरन, यहजग मंत्र महान । ३२। 
ज्योरस विदकुधातु जग, कंचन होय श्नुप ॥ 
स्यादवाद संजोगते, वनय सत्य सर्प ¦ २३ 1 


॥ जीव विपे सातां भंग निरूप्‌" 








॥ ११५ मातरा चोपाई चद्‌ । 


दिष्टि जियनित्तं सरूप । पयं न्याय शअर्धिर चिद्रूप ॥ 


१ छि ` हि, प 





1 $--एक्‌ धमरे पत्ता सप्‌ भणनेयश्चपत्तन ६ स्यटाद सथःद्‌ प्रर ५५६ 
प्रिसेपि रषि भे मवश्रप नाशन धन्‌ ई ॥ २--दितिप रितं उ-~-रमर्युःन्‌ ॥ 
~~~ 


~~~ 





। पाश्वपुराण मपो | 





नित्यानित्य कथंचितहोय । कटोनजीयकथं चितसोय।३५ 
नित्य अवाचि कथंचितवही । खथिरश्रबोच कर्थचितसदही॥ 
नित्यानितेय ्रवाचकजान। कहतकथचितसवपरवान ।२५। 
दिविध स्याद्वाद नमाह । साधोजीव जनमत मार्हि॥ 
श्रोरभांतिविकट्प जकर । तिनकेमत दूषण विस्तरं । ३६ 
| #* जीव निरूपण च 

जीव नाम उपयोशी जान । करता मु्भता देहे प्रमान 
जगतरूप शिवरूप श्रहप । उरधगमन स॒भावसरूप।२५७॥ 


| । सोरढा हद ॥ 
,, ये सव नो श्रधिकार, जीव्‌ सिद्ध कारन कटे ॥ 
इनकोकुढ विस्तार, लिख जिनागम देषके । ३८ ॥ 

1 ११५ मात्रा चोपाई छद्‌ । 
# १ जीव्‌ कथन # 
| चार भेद ष्योक्ारी भान । निश्चै एक चेतना जान ॥ 
जोद्नरसोनित -जीर्वतरहै । सोदैजीवजेन मतक । २९ । 
| ॥ सारछा खद्‌ ॥ 


त्रथस्‌ अध अवधार, ईन्द्र सास उसांसब्लं ॥ 
| ` २--ल ३ दमन १ बचनर्कायद॥ 11. 

















पान्वपुगय भपा। (व 


जव न कपोनाकाुचयान 
1 1 १. । सा 1 7 0 । १ ् 


मूल ध्राख ये चार, इनके उत्तर 


1 दोहा चंद ॥ 


पाच प्राण इन्द्रीजनत, तीनभेद वल प्रान, 
एकसास ऊसांसगिन, श्रावसहिते दंस जान । ४१ 


॥ १५ मात्रा चोपाद्‌ चंद \ 


जीव जगत नें जेह्‌ । दसा प्रान सा जवि तेह्‌ । 
मनसो रहित श्रसेनीजात । तेनौप्रान धेर दिनरात । ४२ । 
कान विना चो इन्द्री जिते । यार्टप्रानके धारक तिते ॥ 
तेदन्द्रीके ओौँख न मनी ! तातिसाते भानको धनी । ४३ । 
नासा विन वेदन्द्री जीव । त्िनसव के पटध्रान सर्दीव ॥ 
जीभदचन वर्जिततनजास । प्केन्दरी चह प्राननिवास 122 


५ + 
॥ ददा 2 ॥ 
्िविध जीव्मजीव सव, तीनकाल जगधान ॥ 
सत्तासुख श्रवयोध चित, मुक्त जीव फ प्रान । ५ । 


[क । 0, "षय जायान्य प्न 








न एण हे भकयित. भको $ कनिका 


हके 


मेद्‌ दरम ।! ० । 





१" ^ 1 1 = 





1 मी [क क । , नक 


१- सङ्गे जीव ङेय ४ भान ईं सत्ता प्रदः दोना ? परख २ अवरवाप | 


५ 


पर्थात्‌ शान ३ विर्व ति चतन सस्प ५ 


१८८ पाशपुराण माषा | 





ॐ २.उपयोगंकथन # 





॥ १५ मात्रा चोपाई दद्‌ ॥ 
दीप्रकार उपयोग बखान । दशन चार आई विधन्ञान ४ 
चच्तृश्यच॑च् अवंधिश्यवधार 1 कर्ेलयेसब दशैनर्चार 19६ 
अवस॒नवसुविधनज्ञानवेधानामतिश्चुतिन्वधे ज्ञानखज्ञान| 
मनप केवल निदौष ! इनकेभेद्‌ प्रतक्तपरोष । ४५ । 
मतिश्चति ज्ञान आदिक दोय  येपरोष जाने सवकोय ॥ 
अवधिश्रोर मसपयेज्ञान । एकं दे शु परस्यत्त प्रमान) ५८ 
केवलज्ञान संकल परत्यक्त । लोकालोक विल्लोकनचनन ॥ 
जहाखनंत द्रबपरयाय । एकवारसब भलकैश्राय ।४९।| 
दशेन चार श्राठ विधिं ज्ञान । ये व्योहार चिन्हजी जान्‌ 
निश्चेरूप चिदातमयेह्‌ ! शुदज्ञान दशेन गुरगेह। ५०। 


# २ कृतांकथन # 


क{स्पत्‌ अक्तद भूत व्याहर ! तस्नयघट पटाद कतार ॥ 
१---बचु री समान ह | 
२--भ्ूटी असूत विवहार नय .फर कै यह -नीव पट प्ट श्रादि स्तयो का| ` 
कतौ-दे. शरीर भरनुप चरित श्चययारथ सूप विवार नयस कमं पह का कर्तार 


अशुद्ध निश्चै नय कर के राग दोप कादएता द शुद्ध निश्वै नय -ररके-शद| ` 
भाव कत ३ ॥ 





ॐ => च अ 
[ + क 7 हिति 7 । [ति १. 9 त 1 ` ए, 20, त = ~ वि 





पाथवपुण भाषा। १८६ 


्रनुपचरित यथारधरूप । कमपिडकरता चितरूप।५१ 
जव श्रशडध निश्च वलधरे ! तवयह राग दोप काह्रं ॥| 
यहीशुड निश्चकरजीव । शुद्धमाव करतार सर्दीव । ५२। 


%  भोगताक्थन # 
 ॥ सोरढा छद । 


प्रानी सख दुख श्राप, भुगते पुद्रल कमं एल । 
यह्‌ व्योहारी छाप, निश्च निजसुख भोगता ५३1 


# १ देहमान्र कथन # 
॥ दोहा छद्‌ ॥ 


देहमा ध्यवरहार कर, क्यो ब्रह्य भगवान ॥ 
दरवित मय की दिष्टिसा, लोक प्रदेश समान।५६। 


॥ श्राडेल द्द्‌ । 


लघुगुर देह प्रमान जीव यह्‌ चानय । _ __ 


 -विषहारक्॥ 








नीप गीीय पि 11, वि 11 1 


१६१ पार्पुराण- मापा । 


. . सोविथार- संकोच शक्ति सो मान्ये ॥ ` 
जोंभाजन परवान दीपदुति विस्तरे ¦ 
(= ^ डप्‌ ०, 
समुदघात विनराम यही उपमा भरे । ५५ । 


# समुदघात कथन # 


॥ १५ मात्रा चोपा छंद ॥ 


तेजस कारमान जुतभेस । बाहर निकसे जीव परदेस 
(काडनहीं मुलतनठाम । समुदघात विधयाकेो नाम ।५६। 
स ह सब ताके कहै 1 गोमठसार देखसर देहे ॥ 
प्रथसषेदना नामवषान । दुतिय कषायनाम उरन्‌) 
तन विकुंबेनातीजा येह । चौथा मार्णात्त सन. लेह ॥| 
पचमतेजस संज्ञाजान । षष्ठम चाहौरक श्रमिधाम ।५८। 


 ॥ १५ मात्रा च्रं चोपाई चछंद्‌ । 
केबल समुंदधात सातमा। रेसीशक्तिधरे भातमा । ५९। 
` # १ वेदना समुदधात # ` 
-॥ १५ मत्रा चौपाई छंद ॥ 
दुह षेदना के वेश जहौ । जीवप्रदेश कदत ह जह ॥ 


पवि तेनमान १ फरमान कमिडतयुक्तं ‡ 












` १--लीव के दो भेष ई तेनं कति तेनमन \ चसन ऋन्छ्ड 





* नषे = = = 
क 





पालपुताण माया । १६३ 


1 क २ | 
र ग्न मीक 10 श] 


किसीजीवकें हो परवान्‌ । पहलासमद घातयहजान 1६० । 
# ^ कृपाय समद्‌ घात # 

जवकाही रिपुकरण चिध्वंश । वाहूरजाहिं जीव के ष्यं ॥ 

पतिकथाय सो हो है नेह । दूजा समुदघातह येह! ६१ ¦ 
# २ विकुवनास्मुदवति ; 

नाना जाति विक्रिया हैत । निक ब्रह्म प्रदेश सचन ॥ 

देबनारकी के यह होय । तीजा समुदघात हं सोय ।६२॥ 
# ¢ मरारणखातसमुदवात # 

किसी जीव के मरते संम! हसश्रश तन वाहरं गम ॥ 

बराधीगति के परसन काज । चीधाभेद्‌ क्टाजिनराज \६३ 
# ४ तजस समदात्‌ # 





[जो भनि ऊ कट कारनपाय । उपजे कोधन धावाजाच ॥ 


तेजसतनको श्चौसर यही । वामकं सा प्रघट स्ह्‌। 1६.21 


(ज्वालामद काटलाकार । अरुण सिदुर पज उनहार ॥ 
बारह जोजनदीरध सोय । नौजोजने व्रिस्तीरण दहीय। 
 (दडके पुरवतप्रसं करेय । साधसमत भरम्‌ करंदय्‌ ॥ 


१--ङदिप्त ्ङ्।र अरपत्‌ बरौत भाकार॥ वि 
२---दंदटक पुर नगर का नाप भिर ? पनि न्‌, भ्य कर दिया शार ५ 
बार ६ सेनम्‌ २ कर्मिण > भदारिर्‌ ३ भादार्क ८ दयप ^ ५ 





१६२ पशचैपुसणे भि । 








श्रशंमकषायंयहीविख्यात। श्चवसुनशुभतेजसकीबात६६। 
दभिक्नादिक दुख श्रविलोय । दयामाव मुनेवर कं हीय ॥ 
शभनश्राकरृत सों निवसेताम। दक्तरकांे सांश्रभिराम।६.७ 
पुरब कथित देह विस्तार । रोगेसोग सव दोषनिवार ॥ 
किरनिज थान करैपैसार । पचम समुदधात यह्धार \६८। 


+ £ श्राहारकसश्च दात # 


क्रत साधपद अथं विचार । मनसंशय उपजे तिहि बार 
तहांतपोधन चित्याकरे । कैसेयह्‌ विकसप निवेरे । ६९ । 
भरथखेत आदिक मँमाहि । वह्यं निकट केवरीनाहि ॥ 
ततिकरयं कौनरउपाय। विनमगवान भरमंनाहंजाय ।७०। 
तवम॒नि मस्तकसो गशणगेह । पघट होय आहारक देह ॥ 
एकहाथतिसपरमितकही । श्रीजिनशासनसोसरदही।७१। 
 [फटक्‌ बरन मनहरन अ्रनूप । तहांजाय जिहिकेवलरूप ॥ 
'|दशेनकर संदेह मिटाय । फेशश्रान निजथान समाय ।५२। 


ष्टम समुद्धत .यहमान । मुनिके हीहिड गखथान ॥ 
# \9 केवल सभदघात # 


[कयोप कवक कण च पक र क्‌ 


१-- पयोग सेषलौके भौव्‌ भदेश भव वषर निकृलतर पहले दंड चाकार फिर 
रेपाट अथात्‌ कवि भत्र चोड फिर प्रतर भ्र्यात्‌ फलेहृए ्षेकर लोक १ू- 
रित सजति दै ॥ 





भियो नििभिक क 
केकाणाः 


दान्वपगाग मा्‌ ५६३ 


1, क.) रं 19 नयक 
कि 1, णी म (, ^ । ११ व कछ किनका "जेठ ११९ ननन ॥, 8 1 1 1) , ए श ` छ] [ 1 वि । | [) । 1 
न्य स्कः 


दंड केपाटादिक विधटान ! कमा हावो प्ररवान ॥ 
सप्तमसमृद घात यहमाय । शरधाकरा मविक्मतलाय५४। 
मरणातक श्राहारक जह्‌ । एक दिला गतजाना यह्‌ ॥ 
वाकीपांच रहटजेश्यान । तसचदृसा दिशागतजान 1 ७ । 


# ६ संसारी जीवकथन # 
दविधरासर संसारी जीव । थावर जंगम रूप सदत ॥ 
तहांपांच विधिथाव्ररफाय। भजतते न वनस्पतित्राच | ५६। 
चारजाति फे जंगम जन्त । चलत फिरतर्ढाप वहुमनन ॥ 
सषसीपकोदी करिमिजोक। इत्यादिक वेन्द्रीधाक । ७५ । 
चैटीदीम कुथ परनि्ादि 1 येतेदन्द्री जीव स्ना ॥ 
माषीमाद्वर मंम देह । शमरप्रमख चादन्द्री यह्‌ । ७८ । 
देवमारकी नर विसयात्‌ ! केतक पश पचन्द्रा जानं ॥ 
येसवत्रस थावरकेमेव । इनकेविपय दच्मुनलेव 1 ७६ ।| 

४ 4 प्प्‌ सद्‌ 
कैरस वीरम चाप, जम चतिद सनामा | 


१--प्य्य एनी का विपय ५०० नामका ६९ नास 2६7 नृप + म 
रीका दिपप २६५८ प्रदुपदं एसा करपदिनायाद् धतरनेकि बुना तन्न त ' 
रपे ग्र अन्ता जा शरण दनद शपन्‌ दस विषप ८८०८ त ४ 
दोर पनाक स्पष्दरीरजयद्नदी नाक दृ इना इिपय € रने स 
म्र रन्द्र श विषय ४७२६३ पाननश्नार व्रण इन्धा वर् नन्न ९ ४६१ । 


~~~ 


गि जयनोतनिनूिन 





६ परशपुरण मणा । 





दरगजोजन ॐनतीस, रतिकचोवनक्रम भाता ॥ 
दुगनअसेनी अन्त.श्रवनवसु सहस धनुषसुनि । 
सेनी सपरस विषै, कल्यो नोजोजन श्रीमुनि ॥ 
” नोरेसन प्राखंनो चन्तप्रति, सती सीसहजारगिन । 


अ, ऋ क (र सके, 


दोसेत्रेसहि वीरहश्रवरबिषेचेत्रपरवानमन।८०। 
(थ) 
# जावि समासं कयन ॐ 





#१५ मात्रा चोपाई छद्‌ # 
एकेनद्री सुच्म श्ररुधूल ! तीनभेद विकल त्रियमूल ॥ 
दायम्रकार पचेन्द्रीकहे । मनसोरहित सहितशरदह्‌ । ८१ 

५ क & 
# दहा इद # 


सातोही परयाप्त तैः अपरयाप्त तँ जान ॥ 
-चोदह जीव समास यह, मूलमेद्‌ उरश्रान । ८२ 


शयः ह 


(- दो इन्र ९ तेरी २ शीशी ३॥ २--असेनी १ सेनी २॥ 
३-्रपाप्६ ह भहार १ शरोर २ इन्द्रिय र स्वासो सवास ४ मन १ बषन६जिस 
` (ैषह ६ एयोय पूरण पारण करी सो प्रया ई ओर जिसने एरण धारण न 
पं ्ंअ्परयष्ठहं॥ ` 


41 








पानपृगण भावा | ग ‡£ | 
चोपाहं क 
# १५ मात्रा चोपाद्‌ छंद > 
 एेसेही चौदह गणथान 1 चौदह मारगणा उरश्रान ॥ 
जवलगहे इनरूपीराम ! तवलो सैसारी यह्नाम । ८३ । 
# डिल छद 
यहञ्नादि संसार, जीदकी, भलर ॥ 
दइसकारजमे शरोर, हैतुनर्हिं मृल हे ॥ 
तोशा नयन्याय, जीव जगरूप ह ॥ 
द्रव्यद्रष्टि सों देष, सवै शिवभूप ह 1 ८४। 
ऋ # 
# दह इद्‌ # 
भयेकमं संयोगतं, संसारी सव जीव । 
साधनवल जीते करम, तवयहसिद्दसदीव । ८५ । 


 #\9 सिद्ध जीव कथन # 
४ ्रदिल छंद # 


अष्ट गणातम रूप, केम मलमुक्तः ह ॥ 


१---भामुण घास सपय श्वर स्मोके मलतसुददुण्‌ १ व भा 
१ उत्ति २ शिनाश ३ इनता धमकर सपर ॥ 


५ ना क 





१६६ पर्षपुरण भाषा । 





थिंति उतयत्ति विनाश, धमं संयुक्त ह ॥ 
चरमं देहत कटुक, हीनपर देश ह ॥ 
लोकश्चग्र पुरवसे परम परमंश ह । ८६। 
सिद्धर्जीवविषय- उत्पादनव्यय 
क 
# घ्राच्य स्वापन # 


| वि ०५» ९ ^ ‹ , -¬ वाक 


£ दोहा छद्‌ # 





अथिर अथं प्रयाय जो, हानरेड्‌ मयरूप ॥ 
तिमद वषानिये, उतपति नाशस्दूप ! ८७। 
जञेयत्रैविध परनतिधरे ज्ञान तदाछृत भास ॥ 
यामी शेवपदमेसधे, एधत उतपात्ते पिनाश ॥८८॥ 
अथवा सवपरनतिनसे, मदसेद्ध पयाय ॥ 


शुद्जीव निश्चल सद, यरी ठहराय ॥ ८९॥ 





0 & =, 


१-. सिद्धा को अ्थकदिये दन्य पयोय चयिर्‌ स्प ग हानि दद्धि मानी हैनो 
& ह सख्याति गुण बृद्धि { अप्तस्यात गुण इद्धि २ अन॑तुण हद्धि अनत्तगण 
हानि ४ अर्धस्यात गुण हार ९ सरूयात गणानि ६ ॥ 


२--तिथि १ उतपत्ति २ रिश ३॥ 





भामा 





पशुाण भावा | १६५ 


& ८ अरूप कथन्‌ 


जि रि 
(प क 

&& दहत्‌ दद्र ॐ 

५५ च्छ्‌ ¢ 3, ^ 


वरनपीच रसपाच, गध दोलीजिये ॥ 
ट फर्स गनजोर, वीच सवरकीजिये ॥ 
जीवविपे इनमा्हि, एकनहिं पाद्ये ॥ 
याते मृतिहीन, चिदातम माद्य ॥ ९५० ॥ 
जग्मे जीवनादि, वैध संजोगते ॥ 
चरटो कवहीं नाहि, कम पएलमोगत ॥ 
पस्तदभत व्योहार, पक्त जोटानयं ॥ 
तोह मावत, कथावेत मानय ॥ ९१ ॥ 


% € ऊद गमन कृथन £ 


५, 
2 दहि सद ४ 


भरकति वधयितं वधपनि, यरु अनभाग्‌ प्रदम ॥ 


१--दानावणी दर्भनार्णी अदिवठा सी पतरं वेय! कालदा ममा प 
कप्‌ > अनभि कटि निद्रपद्‌ द्द यु श्मम्या पध ३ पदग्‌ दद्व तर 
भदेश परकमं ६५४॥ 








१६८ 


पाश्वएराण भाषा.। 


चारभेद्‌ यह्‌ वैध के, कृहेषास परमेश ॥ € २। 


वध विवर्जित ्रात्मा, उरधं गमन करेय ॥ 
एकसमय कर सरलगति, लोकश्त निवसेय 1&२। 
ज्या जल तकी लेपविन, उपर आवैसोय ॥ 
व्यार मति रामयह, कमं वेध विनहोय 18 ४। 
जबल चहविध वधस वपे जीव जगमा । 
सरलवक्र तवलोचले, विदशा मे नहिजाहिं। ९५ । 
अशत चद्रमुनि राजकृताकेमपि अथं्रवधार । 


जीवतत्ववरे नलिषा, अवखजीव्‌ अधिकार । ९६ । 
# ५ अ्रजावतत्व कथन # 


~~~ ~~~ 


पुद्गल धर्मं अधमेन, कालंनाम अवधार । 
ये्रजीव जडतत्व के, भेद पच प्रकार ! ९७। 
तिनमे पुद्रल दोय विध, बन्ध रूप अरएरूप॥ 
यहसव म रूपी द्रव, चारों ओर अरूप ! ६८ । 
अगुरूपी पुद्रल द्रव, हेदभद्‌ नहिं जस ॥ 
अगन जलादेक जोगसां, रोयन कवही नासा९€। 


` जा अविभागी मे नही, आदिमध्य अवसान ॥ 





१--बिग्रह गतिम. ॥ 











पान्पृराण माप १६६ 





ऋ आद कि) क० त~, # 8 "क्के 9 आद्‌ ~न) न्य 


शब्द्‌ रहित पर गच्दको, कारन भत वपान 1५5 ५। 
> सरटा दृद £ 


भूजल पावकं वाच, हेतु रूप सवक यही ॥ 
वेहुविधि कारन पाय, वरणादिक परटं तरत ।१०१। 
श्रचनाशी जिस माहि, सदापंच गुण पादरये ॥ 
इन्द्री गोचर नाहि, त्रवधि ज्ञानसां जानिव 1 १०२ 


2 द्‌ हर्‌ दद 


धैरण पांचरस पंचम, एके एटी होय ॥ 
एकं गन्ध दो गन्ध मे, याट एरम म दोय।१०३। 
ये परमाणु पचम, सात वंध मं जान ॥ 
वणदिकं जे वीसंह, सेगण जात वषान । १५ । 
श्रमे पुद्रल वद के, सुनोभेद्‌ पट सोय ॥ 


[1 1 1, 1 का । %4 नकैण = ॥ , तषि , | पौ ५ 17, 


१---वरण ५ (१ १ लाल २ काना ३ षान्ता ४ मुष्‌ ५) रप ५ {श्र 
पीटा २ षरयरा ३ कटवा ४ कपायला ५) इनत १ शणं श्रा ? रसद्माद्‌। | 
गध प॑(मुगपि १ दगध) ग्नममस्दु ? नोर द्यना-सम्‌ = (ममर्द 
२ लका १ भारी ५ रापल १५ कटार ६ हषा ७ चिकना ८) नपम्‌ गर 
देसे ! स्खचिकनेमः इय पक्र ० गुम सदतपायनेविद् शार पव्नारदा) 

---द्पपटोगण विरमा च्थवाश्पः ) सपन श्वयवा स्र = १ 
ब्ट्केर्‌ ७ हानायम्‌ ॥ 
स 





९०० , पवपुराण भाषा। 





सरधा करतें सममत, संशय रहैन कोय + १०५ । 


# १५ मात्रा चोपाई चंद # 


प्रथम भेद्‌ अतिथूल बषान । दुतिय थूल सज्ञाउर आन।॥ 
ततियथल सुच्मसर दहो! सुच्मथुल.चतुथंम मह॥१ ०६५ 
पचमसुच्म नाम गिनेह । षष्टम सतिसुत्नस षटयेह्‌ ॥ 
अव्रहनको वरणन तिरतंत। सुनोएकमनसो मतिदत।१०७ 
षृणएडषण्ड कीने ` जबन्ध ! फेरन मिसे अपसो सन्ध ॥ 
माटीहैट काठपाषान } इत्यादिक अतिथूल बषान । १०८। 
विन्नभिन्न होकर मिलजाहिं । रेसेपुद्रह जे जगमा ॥ 
घुतञअरुतेल जलादिकजान । येसबथत्त कहेभगवान १०९ 
देखतलगे दिष्िसो. थल । करमेगहे जाहि नहिं मल ॥ 
धूपचांदनी आदिस्मस्त।जानथृल तेसुत्तम.बस्तु। ११० 
अ्रषन सो दाष नह्‌ जह्‌ । चारो इन्द्री गोचर तेह ॥ 

विधसपसं शब्द्रसगंध । स॒च्मथल जानतवध।१११। 
नाना भात वगेना भिंड । कारमाख परमाण पिंड ॥ 
 [कालीडन्द्रो गोचरनाहं । तेसुच्सजिन शसनमाहि। ११२ 





१-- कारमाए परमाण पिंडी जोनानाभांत घरगना लियेहये. एकभिड ३ 
अर इन्द्रौ गोचरईं नही सा सूरपदं कम वरगना अदि सृच्म दो आदि -भमण 
का समूह्‌ सूदम अथात्‌ सृतम सक्म जानो ॥ 


"क 





पाशेपराण भापा। २०) 





कमं व्गना सोही कहा । जो अतिही सुच्म सरदहा ॥ 
दुरकच्रादि परमायुत्र॑ध । सोसुच्म सुच्मसुनवध । ११३। 
पटप्रकार पुद्रल दरहिभाय । मुख्य गोनसव मे गुखथाय॥ 
इनहीसो निमेपतलोक। तरेर न दीष दुजो थोक । ११९) 
| शब्दं वैधं वायां त्म जान । सुक्तमे थूल मेद संन ॥ 
प्ररउदोतश्रातमव्ेहुमाय । यहद ्विपिपुद्रलपयांय।१ १५ 


% धमं द्रव्य कथन # 


|जन्र जड़जीव चलै सतमाय । धमेद्र तवकरे सहाय ॥ 
तथामीनकोजलच्राधारं । अपनीहच्लाकरतविहार।११६। 


# स्रधम द्रव्य कथन # 


० (0 


यक्ष सहजकेरेथितसेय । तव अधम सहकारी हेय ॥| . 
जोमगमेपथकेश्ह्‌ । थितिकारनहबलसानाहि । ११७) 


 # रकश द्रव्य कथन # 


जो सव द्रव्यन को आकाश । देयसदासो उव्यत्रकाश ॥| 
तक्रिमेददोय जिनके । लोकश्चलोक नामसरदहं । ११८ 


जहि जीवाद पदारथनास । असेरन्यातपरदे श निवास ॥ 


व 





०२ | दाश्वपुराण भाषा । 


---नन-~~~~---~----~-------~---~---~---~~---*----~-----~----~- ~~~ ~~~ ~~~ 


लोकाकाशकहविसोय । परेलोकश्चनताहोय ॥ ११९ ॥ 
# कलि द्नग्य कथन # 





लोकप्रदेश ऋअसंषे जहौ । एकं एक कालाणु तह ॥ 
रलरासि वत निवसे सदा । द्रग्यसरूपसाथेरसवदा१२०। 
बरतावन लक्तण गणजास 1 तीनकाल जाको नर्हिनास॥ 
समेघडी आदिक बहुभाय । येन्योहार कालपयाय ।१२१। 
पहंसे कहौ जीव अधिकार । ओर अजीव पचपरकार ॥ 

येहीबहोद्रव्य समदाय कालविना पचासतिकंय \ १२२। 


॥ लह खेद ॥ 


वहु परदेशी जो दरब, कायवन्त सो जान ॥ 
ताते पवश्नथिकाय है, कायकाल विनमान ! १२२। 


॥२१ मात्रा सवेया छद ॥ 


जीवधमे अधमे ये तीना, कहेलोकं प्रदेश प्रवान । 
असंख्यात परदेशी रजे, नम अनन्त परदेशी जान ॥ 
संखश्मसख अर्नत प्रदेशी, त्रिविध रूप पुष्रल पहिचान्‌॥ 
, | सकनद घर कालासूु, ताते काल कायविन्‌ मान । १९४ । 


4. 


पासमपुराण भाषा । २५१ 


# शिष्यपणन € 
॥ दोहा चंद ॥ 


कालकाय विनतुम कहो, एकं प्रदेशी जोय ॥ 

परल परमार तथा. सो सकाय कयां हेय ! १२५ 

# गुरूः उत्तर्‌ # 

३ क 4 

॥ ३१ मात्रा सवया दद्‌॥ 

लख शअ्रसंष दरव कालाश्‌, भिन्नभिन्न जगमा वसह 
श्रापस माहि लै नहिंकवही, तातं कायवन्त सी ह । 
रूष सचिकन चै परमार, ततखिन वन्धरूप हाजाह । 


¢ | (> 


योपुद्रलको काय कदपना, कही जिनेश्वरकं मतमाह १२९ 
#म्राकाश पदेशरूपतथा शक्तिकथनः 


[णाीीरीरिी 


[जितने मानएक श्रविभागी, परमाणू रोके आकास ॥ 
ताका नांच पदेश कष, देय्तवे द्रवन 1 वास ॥ 
तहां एक कालाणु निवसे, धमधम भरद निवा “ 
रहं्नन्त प्रदेश जीवक, पद्रल वंधलहं अचकोस । १९५ 


~ 















२०४ पर्वपुराण भाषा 


# शिष्य प्रन # 
॥ पोमावती छंद ॥ 
धमेञ्मधमे कालश्मर चेतन, चारोद्रव ्ररूपीगये ॥ 
तातेएक अकाश देशम, प्रमसवे परदेश समये ॥ 
मूरतवन्तं अनते पुद्रल, तेउस नभम क्योकरमाये ॥ 
यहसंशयसममावकरोगुरदाक्तहोयहम पृष्ठनये १२८ 
# शुर उत्तर # 
० ॐ 
॥ सारम छद्‌ ॥. 
बहु प्रदीप परकाश, यथा एकं मंदिर विषे ॥ 
लहेसहज अवकाश, बाधा कलु उपने नहीं ! १२९ 
ये 4 
॥ दाहा छद्‌ ॥ 
` त्याहीं नम परदेश मे, पुद्रल बंध अनेकं ॥ 
` निराबाध निवसं सही, ज्यों नन्त त्यों एक । १३०। 
#& आ्रन्रव त्व कथन % 





जो कमेन को आगमन, आश्व कहिये सोय ॥ 


१-- समाय ॥ | 
~ । 


पाश्वएराणा भाषा | २८१५ 


प्व 1" ीषीगरणषरीणीपेीणणिौषषयषिणीर मीर 


ताके भेद सिद्धात म, भावित दरवित हीय 1१ 
॥ १५ मात्रा चोपाई खद ॥ 


मिथ्या च्रविरत योग कषाय ! शरोर भ्रमाद्‌ दशा दूखदायः 
एसब चेतन को परनाम । भावाश्चव इनहीं कोनाम | 
तिनही भावन के अनुसार । ढिग वरती पुद्रल तिहिवार ॥ 
श्रवक्‌ भावकेजोग । सोद्रवित त्राश्चवमनोग।१३३। 
# ¢ बध तततव कथन # 
| छ । 
॥ सरटा चद्‌ ॥ 


रागादिक परनाम, जिनसों चेतन वधतहं ॥ 
तिन भावनक्तो नाम, माववंध जिनवर कहा । १३५) 


॥ दाहा डद ॥ 
जो चेतन परदेशपे, वैठो कमे पुरान ॥ 
नए कम तिनसों बधे, द्रव वेधसो जान । १३१५। 
# प्र्‌ सवर त्व कृथन # 
॥ पद्धडी छंद ॥ 
आश्रव अविरोधन हेत भाव । सोजानभाव संवरसुभाव ॥ 


__ ___----------______ 








५०६  पाश्वैपुराण माषा 





जोदर्वितच्राश्रवशुद्धरूप । सोहोयद्रवस्तवरसरूप ।१३६। 
टतप॑च॑समितिपचों सुकर्म  वरतीन॑गुप्ति दरसंमेदधमं ॥ 
वारहविध्नुग्र्नाविचार । वाद्॑संपरीषहविजयसा२।१३.५। 
पुनि धांचजात चारिति अशेष । येसवेभाव संवर विशेष ॥ 


> के 


इनसेकर्मश्रवरुके एम। परनालीकेमुर्हडाटजम ! १३८ 
॥ दोहा छंद ॥ 


शुभडपयागीजीवके, व्रतञ्नादिकश्चाचार ॥ ` 
पापाश्रव च्रविरोध को, कारणहै निधौर । १३९६ । 


शुद्ध उपयोगी साधे, तिनकेये आचार ॥ 
पुन्नपाप दोन को, सेवर हेत विचार । १४० । 


# £ निजेरात्वकथन # ` ` 


(` ध -- 0 क । 


॥१५ मात्रा चोपाई छंद ॥ ` 


४ = „=. 


|तपबल कमम तथा थितपात । जिनां रस देखिरजात॥| 


तेद भावभाव निजा । संवर पूरबहे शिवंकरा ! १४१ । 





१--सामायक्‌ १ वेदोपस्थापना २ परिहारविशुद्धि ३ युक्तमसांपराय ४। 


यथारुयात ५.॥ २-पोक्त करने बाज्ञा ॥ 


"न= 





[णी 


॥ ) ४ 
त 





पाश्वपुराण भाषा। २०७ 





वेधेकमं चट जिसवार । द्रव निर्जरा सो निधौर ॥ 
दहिविधजिनशासनमेकटेयासमकितवंतसांचसरदहेया ॥ 


% ९9 मोत्ततच्व कृथन & 


(गिर 


जो अमेद्‌ रलत्रिय भाव । सोद्र॑भाव मोष ॒ठह्राव ॥ 
जीवकमसान्याराहीय 1 दरवमोच्तश्रपिनाशीसोय। १४ 
येसव सात तल वरनए्‌ । पुन्नपप मिल नापद्‌ भए ॥ 


6 = क क 


प्राश्रवे तख विषै वे दोय। गित जानलीजियेसोय।१४५ 


॥ दाहा दद ॥ 


कि क ॐ 


जीव यथारथ दिष्टिसो, सरथे तख सरूप ॥ 

सो सम्यक दशन सही, महिमा जास्त अनूप । १४५ 
नयप्रमास निक्तेप कर, मेदामेद्‌ विधान ॥ 
जो तच्लनको जाननो, सोद सम्यक ज्ञान । १४६ 
सोसामान विलोकये, दशन किये जोय ॥ 

जो विरेष कर जानये, ज्ञान कटापे सांय । १९५७, 
चारित किरया रूपै, सोपुनि इविध पित्त ॥ 

एक्‌ सकल चाखि है, दुतिय देश चर्तति । १४८ 





७८ 


पार्श्वपुराण मापा 


॥ श्रदिलं छंद ॥ 


जहां सकल सावद्य, सवथा परिहर । 
सो पूरन चारित्र, महामुनि वर धरे ॥ 
लेश्य व्याग जाह होय, देश. चारित वही । 
सो ग्रहैस्थ को ,धमेग्रही पाले सही । १४९ 


॥ दोहा हद ॥ 


तियकर्‌ नद्थपद्‌, धर साधां शेवपथ ॥ 


सोद प्रमु उपदेशयो, मोष्पथ निर्थथ। १५ ०। 


दसविध बाहिज भ्रंथमे, रष तिलत्‌ समान ॥ 

तो मुनिपद्‌ किये नहीं मुनि विननहिं निर्वान १ ५१। 
जजन परह्‌ वतको, मान सक्ति निवास ॥ 
तेकबहा मुकतनलदहे, शरम चतुर गतिवास । १५२ 
क[वादक जब्रहय कर, षधे कम्‌ तब आत॥ ` 


` ` परियिहके संजोगरसो, व॑ध निरंतर जान । १५३ ॥ 


गध अभाव मुक्ते ह, यह्‌ जाने सबलोय ॥ 
वध हत वरतं जहा, मुक्ते कहते होय ।१५४। 
पाश्चममान न ऊगवे, अरगननशीतलहोय ॥ 


` यंथाजात जिनं लिंगविने, मोष न पवि कोय।१५५ 





व 





दान्ुगण पापा | २८ 


॥ छप्ये छद्‌ ॥ 
धन्य धन्य तेसाधु, देह भवभोग चिरष्े । 
धन्य धन्य तेसाधु, आप अपने रसरच्ये ॥ 
धन्य धन्य तेसाधु, पीठ जगकी दिशकीनी। 
धन्य धन्य तेसाधर, दिष्टिशिवसन्मुख दीनी ॥ 
तज सकल श्रास वनवास बस सगन देहुमदपरहर ॥ 
एेसेमहंतमुनिराज प्रति, हाथ जोर हम सिरथरे । १५६. 
॥ १५ मात्रा चोपाई चद ॥ 
पेच महाव्रत दुद्धरधरे । सम्यक पांच समति आदरं ॥ 
तीनगिपालेयहकमे । तेरहविधचारित मुनिधम। १५७] 
यातसथं म॒क्ति पदषेत । गिरही धमं सुरग सुखदेत ॥ 
।सोएकादश प्रतिमारूप । ते वरन संत्तेप सरूप । १५८ । 
€ ह _ , 
॥ १ दरनप्रातमा ॥ 
पच -उरदवर तीन॑मकार । साते विपन इनको परिहार ॥ 
दशीनदहोध्रतिनज्ञायक्त + सोदशन प्रतिमा जिन उक्त १५९॥ 


। (कसक 
# सप्त विपन निपेध # 
# ढाल > | 
श्रीगुरु शिता सांमलौ, (ज्ञानी ) सात विषन पररित्यायः} 


.__._._____---------------~-~------ 


१ [6 


वयस न्वननजनकनयसतेयननरनयनययजद्यल णवत रतयतः नठन्कन्-दो। पकयन्देया 


कक ^+ व्यो" जः 


1 





कगाजयग्यययानयोधियययोषिणय्दजयोग्ण्काा 


२१४ पा््पुराण भाषा । 





एजगभै पातगबडे, ( ज्ञानी )इनमारमतलागोरे१६० 
जवा खेलन मांडये, ( ज्ञानो ) जोधन धमं मावर ॥ 
सवबविषनन कोवीजहै, (ज्ञानी ) देषता दुखपावेर। १६१ 
रजवीरज सों नीपजै, ( ज्ञानी) सोतन मासं कहावेरे ॥ 
जीवहुतेबिन होना, ( ज्ञानी ) नावलियाधिन अवर।१६२| 
सड उपजकी उमरी, ( ज्ञानी ) मद इुगघध निवासा ॥ 
लीयासा शुचितामिर, ( ज्ञानी ) पीयाबुद्ध विनासोरे १६२ 
धिक वेश्या बाजारनी, ( ज्ञानी ) रती नीचन साथर ॥| 
धनकारन तनपापनी, (ज्ञानी ) येचेविषनी हाथरे । १६९। 
| प्रति कायरसबसोडरे, (ज्ञानी ) दीन मिरग बनचारीरे ॥ 
तिनपे आयुध साधते, ( ज्ञानी )हाअतिकूर शिकारीरे १६ 
 [प्रघट.जगतमं देखये, ( ज्ञानी ) प्रानन धनते प्यारे ॥ 

जेपापी परघनहरे, (ज्ञानी ) तिनसमकोन हत्यरोरे१६६। 
परतिंथविषनमहावुरो, ( ज्ञानी ) याभे दोष बडेरोरे ॥ 

हिभवतनधनयशहरे,( ज्ञानी ) परभवनरक बसेरोरे १६७ 
पाडवश्रादि दुखामये, ( ज्ञानी ) एक विषन रतमानीरे ॥ 
सातनसो .जसटरचे, ( ज्ञानी ) तिनकीकोनकहानीरे १६८ 


~ ॥ दोहा छंद ॥ | 
` पेच उरद॑बर फल कहे, मधुमद मास मकार ॥ 


{--द्ने स ॥ 





----------~------------------- 
परषूराण भाषा) ६. 








7 का 9) ॥ गी ह 1 


दनक दूष पारहरो, पहली प्रतिमा धार 1 १६६ 
# ५ नत प्राततमा # 


(यणि 
ह 


॥ १५ मात्रा चोपाई चद ॥ 


पचश्ररूत्रत गुण बरत तीन । शिक्तानत चारों मलीन ॥ 
वरहव्रत धारनिद्‌ष । यहदजी प्रतिमा चतपोष ! १७५ 


॥ दाहय छद ॥ 


अवदन्‌ वरह ्रतनको, सिषं लेश बिरतंत ॥ 
जिनकोफत जिनमतकहो, अच्यतस्वरौ पयैता१७५। 


# @{लि चाल जर्नजपाजनजप जवि 








जोनितमन वचकायसो, फृतश्मादिक सौजेहाजी ॥ 


क (0 क 


त्रसको चासन दीजिये, प्रथमसखण्‌ बतणएटानी ॥ 
वारह्रत विध वरणङ । १५२। 


2 न ०1 ` आ , "स | 
जो नोना 








१ कि 


१---ज्तभापए् करना १ कारित दमर स कराना > श्रतुपादुना दनद क कर्न; 
दनदमानना ३॥ | 


म 











1 


५१२ पाश्वपुराण भाषा। 


भूठबचन नहिंबोलये, सबही दोष निवासो जी ॥ 
दूजोत्रत सोजानये, हितमित बचनसंभाखो जी ॥ 
मारहत्रतं विध वरणङऊ। १७३ । 
मलो बि्षरो भषसे, जोपरधन वहू भायो जी ॥ 
विनदीये लीजै नही, जेनम जनम दुख दायोजी ॥ 
वारहू्रतं विध ` बरणङऊं । १७४ । 
व्याही बनिता होय जो, तासों कर संतोषो-जी ॥ 
परिहरिये परकमनी, यास्म ओरन दोषो जी ॥ 
बारहुत्रत विध वरणं । १७५ । 
 धनकन कचन ्रादिदे, परिह संख्या ठानो जी ॥ 
तिशना नागन बस्करो, यवत मंत्र महानो जी ॥ 
बारहत्रतं विध वरणङं । १७६.। | 
अवधि दुसोदिश खतकी, कीजेसंवर जानो जी ॥ 
. बाहर पवि न दीजये, जबलगं च्म प्रान जी॥ 
वारहवूत बिध व्रणङ । १७७ । 
कर मरयादा कालकी, -करिये देश प्रमानो जी.॥ 
वनपुरसरिता ्रादिदे, नित्त गमनको थानो जी ॥ 
वारहवूत विध वरणं । १७८ । 
जहा स्वारथ नहिं संपजे, उपजे पाप श्रपारो जी ॥ 
अनरथ दडवही कहो, त्यागे पंच प्रकारो .जी ॥ 
1 








पश्वप्राण भाषा | २११ 


"वणीरिषिरिषीिे प्षयपषणीणौीणषगोणणणण रणि कका 


वारहवत विध वरणऊं । १७६९ । 
सामायक विध श्रादरो, थलएकांत विचारो जी ॥ 
उर धर ये शुम भावना, श्रारत सुद्र निवारो जी ॥ 
बारहूचूत विध वरण ! १८०। 
पोषह्‌ व्रत आराधये, चारौ पर्व मभारो जी ॥ 
चहूविध भोजन परिदरो, घरआरभ सव छाजी ॥ 
वारहवत विध वरणं ! १८१ । 
भोजन पान तंबोल त्रिय, खटम्‌षण बहुएमो जी ॥ 
भोगयथा उपभोग है, कव इनको पम नेमो जी ॥ 
वारहवत विध व्रणऊ ! १८२। 
उत्तम अतिधिन को सदा, दीम चोविध दानो जी ॥ 
मान बडाई व्याग कँ, हिरदं सरधा श्रानो जी ॥ 
वारहवत विध व्रण । १८३ । 
अन्त समे संलेखणा, कीजे शक्ते संभालो जी ॥ 
जासोंवृत संजम सवै, येफल दोहि विशालो जी ॥ 
वारहवूत विध वरर १८४ । 


#* ३ सामायक प्रतिमा # 


| चो $ 
॥ १५ मात्रा चोपाई चंद ॥ 
पीनकाल सामायक केरे} पांचो श्रतीचार परिहर ॥ 





भ भय ककन 99० क याक क 


















४ पाम्भपुराख भाषा । 





शत्नमित्र जाने.इकसार । सोनर तीजी प्रतिमाधार।१८५। 


# ¢ पोपह प्रतिमा # 
परब चतुष्टय तज आरंभ । पोषह्‌ बत मांडे मनथ॑भ। 


५ १६ 


सोलंहपहरथरेशुभ ध्यान । सोयह चौथी प्रतिमावान।१८६। 
# १, सचित्त त्याग प्रतिमा # 


त्यागे हरी जाति जावंत । दल फल कंद बीजवहु भंत ॥ 
प्राशुकजल पीवेतजराग। सोसचित्त व्यामीबड भाग १८७५) 


# ६ दिवा मेथुन त्यागं प्रतिमा % 
जोदिन मँ मैथुन परिहरे । मनबच कायशील दिदधेरे ॥ 


षष्टमप्रतिमाधार्शधीर । यहजघन्य श्रावक वर्बीर।१८८ 
ए (^ 
# 9 बरह्मचय्ये त प्रतिमा # 


जोसब नार सबेथा तजे । मोविधि शीलसदा वृत भजे ॥| ` 
कामकथा रतकबहिनहोय।सप्तमप्रतिमा धारीसोय।१८९॥| 








१--जत्रिय अस्थाने वसना १ मेम रुचि से देखना २ भीति मधुबरचन षोलं 
९ ५ (२ क ¢ , ५, ५ 
ना ३ श्रगारकरना ४ त्रियसेनपर सोना ५ पुषेभवके रस पितवन ६ पुष्टश्रहयर 
भोजन्करतना ७ पन्य केथा कहना ८ पेटमर्‌ .मोजनकरना € ॥ 





वाश्वपुराण भाषा । २१५ 





# ८ श्रारंभ त्याग परतिमा # 


जि्नसव तजे वरन व्योहीर ! खेती लेन देन ए भार ॥ 
कैदनपालन केरेनरच । तेपुनि मंदिर नाज न संच।१९०। 
निसरंभ वरते मदद्लार । जीव दया हितकरे विचार ॥ 
प्रहनिश हिंसासोभयभीत।अष्टमप्रतिमाव॑तपनीत\१६.१ 
#.& परिग्रह त्याग प्रतिमा * 
जोसमरत परियह परित्याग ।उचितवसन राखेविनराम ॥ 
सोनीमी प्रतिमा निथेन्थ 1 यहुमध्यम श्रावकं कोपंथ १९२ 


# १० श्रनुमति त्याग प्रतिमा * 
जोग्रहस्थ कारज अधमूल । तिनको अनुमति देयनभृल ॥ 
भोजनसमेवलायो जाय । सोदसमीग्रतिमा सुखदाय १९३। 

%# ११ उद्धिष्ट परतिमा # 
॥ दोहा छंद ॥ 


प्रव एकाद्शमी सुनो, उत्तम प्रतिमा सोय ॥ 
१- जिसने सई चरण क्त्री रादि के विवहार नद्ध ॥ 
~------------~-----------------~--- ~ 


1 4 ेन्काध्यि कवा १ सकनम 











पाशवपुराण भाषा। २११ 





ताके भेद सिधान्त मे, हल्लक एेलक दोय ।.१९०। 
ध क, क । 
॥ ११५ मात्रा चौपाई ॥ 
जोगुरु निकट जाय वृतगहै। घरतज मठ मंडप मं रहै ॥| 


एकवसन तनपीदचीस्राथ । करिकोपीन कमडलद्ाथ। १९५ 
भिन्ना भाजन राषेपास । चारों परतनं करे उपवास ॥ 
लेउदंड मोजन निदोष । लामश्मलाम रागनारोषः। १९६। 
उचित काल उतरावे केश । डदीमोन्न न रखे लेश ॥ 
तपविधानञ्नागम अभ्याक्ताशक्त्मानकेरेगरुपास।१९७) 
यह दुट्लक श्रावककी रीत ! दूजो एेलक अधिक पुनीत्‌॥ 
जाकेएक कमरकोपीन ! हाथकमडल पीीलीन । १९८ । 


विधिसं कडा लेहि आहार । पान पात्र श्रागम अनसार ॥ 
करेकेश सुंचन खतिधीर। शीतघाम सबसे शरीर ।१९९। 


म $ 
॥ सरडा इद्‌ ॥ 
पान पात्र आहार, करे जलांजुलि जोडमनि ॥ 
खडी रहं तिहिवार, भक्तिरहित भोजन तजे । २००। 
॥ दोहा छंद ॥ 


एक हाथ पे यासधर, एक हाथ से लेय ॥ 





षि कछकककागकयकयनकााचाानक 
पाशतपुराण भाषा। २१७ 





श्रावक के घर आयक, एेलक शन करेय ! २०१। 
यहग्यारह्‌ प्रतिमा कथन, सिख्यसि्धात निहार ॥ 
रौरप्रश्न वाकीरहे, अवतिनको अधिकार । २०२। 


$ "क, [ॐ , 
॥ ९४ मात्रा चोपाह्‌ छद्‌ ॥ 
जे जगमं पापी परान । सात विपन सेवक अज्ञान ॥ 


रद्रध्यान धारं अघमदे ¦! अतिही कूर कमं निर्दईं २०६ 
भूटवचन बोलें सतर । परधन पर वनिता के चोर ॥ 
वहुरंभी बहुपरियही । मिथ्यामतको पापंसही । २०४। 
चंड कवार अधिक सरग ।जिन प्रतिमा सिंदक निमोम॥ 
ममिवर्निद पपिरलेहि। जेनधमको दूपरदेषं । २०५। 
नीच देव सेवा रस रचे । धरं श्न तेश्या मद्‌ मचे ॥ 
इत्यादिक करनी रतरदै । एेसनीचनरक गति लह ! २०६ 


सातो नरक से जीवनिकल कोनगति 
% धारण करे हें # 


ष + 
॥ द्प्पद्वुद ॥ 
सक्षम सों पशु होय, देश संयम न संभालं ॥ 
रा 9 





८ पाश्चपुराण भाषा । 


.-__-]]-----------_---~_-___________-~~ 


छठिनरक सो मनष, होय बत नीं पाल ॥ 
पचैम सों व्रत धेर, मोषगति को नदिसाधे ॥ 
श्ये सों शिव जाय, नदीं तीस्थ पद्‌ ला ॥ 
सथशभवाससो आयके,वासुदेव नर्हिमवधघर ॥ 


परतिवासदेवबलदेवपुनि, चक्रवतैनहिं खवर २०७ 
॥ १५ पान्राचा्वारद्द्‌॥ 


मायाचाध ज उठ जव। पर पचन मं निपृन अतीव ॥ 
मूढलिखेश्रसुचगलीखाहि। भूटीसाषभरत भयनाहि।२०८ 
रीलन पाले मोहृऽदोत । लेश्या जिनके नील कपोत ॥ 
आरतध्यानी धमेविहीन।पशुपयीयलंहं अकुलीन} २०६। 
रतं ₹ढर रहित निर॑म। धम शकल ध्यानी वड माग ॥ 
जिनसेवकपासे व्रतशील । कसेकरस मदमातेकील।२१० 
जिनप्रतिमा जिन संदिर सवै । सातखेव उत्तम धनष ॥ 
सद्ए्वरसुन श्रावकृषोय। यथाजोग पावेसुरं लोय। २११। 
सहज सरस परनामी जीव  सद्रभाव उर धेर सीव ॥ 


ध र 


संदोह जनके देखये । संद कषाय प्रत पेषये। २१२। 








१--प्रदमाती इ्द्रया को कीलकृर्‌ अधात्‌ ठोककर करे ॥ 


रे--पानिकरा १ अआभका रथावक्र ?इनतीनां कादानदेना जिन मदिर वनबाना ४ 
भिम प्रातष्टा करना १ तीयेयात्रा करना ६ शाखदान देनी ७॥ 


| भी यकाया 





पाश्चपुराण भापा। २१६ 





(कि धि 
2 1 ए [7 ० 1, 7) 


श्रलपारंभ श्रल्प धनच । उरक्पोत लेश्या निह ॥ 
पुण्यपापजहिं बरतंदोय। मिश्रभावसों मानुपहोव। २१६। 
परक दोष सुनेमनलाय । विकथा बानी वहत सुदाय ॥ 
कुकविकाव्य स॒नहरषं नोय । तेवह्रेडपज प्रल्लोय। २१५। 
पदै सूद विवेक न करे । एषा पाठ विकथा विस्तर ॥ 
परनिदामयिं वहूमाय । निजपरशंसा करं वदाय । २१५। 
मलमत्रादिक भोजन कास । मौनद्रार वालं पाचन ॥ 
भृूठकटतकद्न शकेनारि। तेगगेजनमं जगमाहे । २१६ 
प्रतिय मख देख करनेष् । निखं खव यनारिक दृ ॥ 
वधवधन याचधर राग । तेमर्राधे होरहि्भाग। २५५ 
जेनर करं भुतीरथ भीन ! बहुत बोमलादे षिन मानि ॥ 
ठथाविहारी देखन चले । होयपगुते पातक एल+ १८ । 
नीतव्रनज कर ल्मी तेहि । ओोदलेहन भरधिकदट ॥ 
अत्पवित्त दानादिककरं । तेनरदिरव धनीश्वतर।२१९। 
 ज्ञधन पाय धैरै्भिमान ¦ समरथ होकर देहि न दान ॥ 
धनकारन चलदिद्रछसह । बद तपरि्रह्‌ धापनारहि।२२०। 
ल्त्मीवन्त कृपन जनजेह । परभा रोह दश्द्रं तेह ॥ 
मद्कषाई सरलसुमाव। अहनिश वरतपूजामाव । २२१। 
निज वनिता संतोषी सदा। मंदरग दख सर्य ॥ 


॥ 





व 
१-पोनपान चरथं सीत्‌ भमान म ॥ 
, ---------~~----------------------- 


२२० पा्पुराण भाषा । 


दुराचारजिनके नर्हिहोय । पुरुषवेद पव सुरलोय । २२२ 
जे श्रतिकामी कुटिल अतीव 1 महा सरामी भोहतजीव ॥ 
परबनितारत शोकसंज॒क्त । तेकामिनतनलह निरुक।र२२) 
रागख्न्ध अतिजे जगमा । काममोग सोतपते नाहि ॥ 
वेश्यादासी रत्तकुशील। तेनरलदं नपसक डील । २२५४। 
मनवच. काय महानिदे । वध वधन ठाने अधमङ ॥ 
परकोपीड़ा बहुबिधकर । तेजियच्र॑ह्प च्रायुधरमर । २२५ 
कृपावन्त कमल प्रणाम । देखविचार करैसव काम ॥ 
जीवदयामें तत्परसदा । परकोषीडा दे्ईैनकदा । २२६ । 
सबही जीवन सों हितभाव । धरे पुरुषते दीश्व अव ॥ 
जेजिनयज्ञपरायणनित्त । पात्रदानरतशीलपवित्त। २२.७॥| 
न्द्री जीत हिये सतोष । तेनर मोगल व्रत पोष ॥ 
पूजादानविमुखमदलीन । इन्द्रीलुब्ध दयागुणहीन ।२२८। 
दुराचार दुरभ्यानी लोग । इनको प्रात होहिन भोम ॥ 
समेविचारि पदे जिनर्थथ । पदेपदावै नेसुभपेथ । २२९ । 
हितसो धमे देशना केह । ते परमो परिडित पदलहै ॥ 
ज्ञानगर्व हिरदेषरलेहिं । जिमसिधांतकोदूषनदेहि।२२०। 
ईच्छाचारो पदं अशु । ज्ञानिना बरजित जड बुद्ध ॥ 
पद्नेजीग पदविनार्हि। रेस मर मूरख उपजा । २२१। 
अनाचार रत . ्रारभवान । परको पीडन करे अयान ॥ 
1 न 





पाश्चएगए यापा] २२१ 





पापकमैरत घम न गह । तेपरभवर्म रोमी रहं । ‰>। 
परख दैखेहरष उरधरे \ प्रवरनिता परधन जो हर ॥ 
नरपशुजीव विदोहेजोय । सोपुत्रादि वियोगी होय (२२६ । 
नीचकमे रतकरूणा नाहि । हाथपांव दे शिनमाहं ॥ 
जेपरको उपव पीर । तेनरपाें विकल शरीर । २२४। 
जो मिथ्या मत मद्रा पिये । पापसूुत्र की शरधा हये ॥ 
धमनिमित्त जीववधकरं । महाकषाय कलुषताधर ५५ । 
नास्तिक मतीपाप मगगहं । ते अनन्त संसारी रहं ॥ 
रतेनत्रय धारीमुनिराज। आगमध्यानी धमेजहाज । २१६। 
इच्छा रहित घोरतप करे । कमेनाश करभव जल तिरं ॥ 
उत्तमदेवन म शिरनाय। पूजेपरम साधके पाय । २३७। 
साधरमी वतसषल मुनिग्रीत 1 उत्तम गोतवंधे इर्हिरीत ॥ 
तननिनयतीनिनागमजान) नन्ही शठकरष्पीभिमानर२८ । 
मामैनीच देव गुरुधमे । ये सव नीच गोत के कमं ॥ 
जिनकेहिये रमै वैराग । धारेसंजम ठश्ना त्याग } २३९ । 
प्रतिमे चारित्त भंडार । ज्ञान ध्यान तत्पर श्रविकार॥ 
ख्यतिलाम पूजानि । ते्हाभेद संपदागदं । २ 
पच करण वैरी बसश्मान । चारित पासे रति ममलान ॥ 
दुद्धरतपकर सोसैकाय । चकरीदींय देवपद्पाय । २५1 | 
सम्यक दिष्ठी गणयरही ! सोलह कारन भाषे सदी ॥ 











२२२ पाश्चपुराण भाषा। 












(प 


तेतिथकर त्रिमुवनधनी । होहितीन जग चृडामंनी । २५२ 


॥ दोहा छंद ॥ 


दहि विधि प्न हारको, समा धान जिनराज।॥ 
कीनो गणधर देवभरति, जगतजीषं हितकाज 1 ९५३ । 
बानी सुन बारह सभा, मयो सर्बन आनन्द ॥ 
जसे सुरज के उदे, विकसे. बारिज इन्द्‌ । २५५। 
वचन किरण सों मोहतम, मिटोमहा इखदाय॥ | 
बेरागे जगजीव बहु, काल लवधे- बलपाय ! २५५। 
॥ १५ मात्रा चोषाई छंद ॥ 
केदमुक्तेि जोग वड्माग । भरा दिर्गबर परिह व्याग ॥ 
। ब्रतश्चाद्रे । पशुपयाय अण॒ बतधंरे । २४६। 
नार अजका भई । मतो के संग. बनको गर ॥| 
केदैनरप्रशु देवीदेव । सम्यकरतन लयो . तहांएव । २४७। 


केदशाक्ते हीन संसार । व्रत्त भावना करी सुखकार ॥। 
पूजादान भावपरनरा । यथाजोग सवसेवकं ` भरा । २४८ 


॥ दोहा हदः ॥ 


कमठ जीव सुरजोतषी, कर बचनारत पान॥ 











पार््वपृराण भाषा। २.२१ 


1, क च 


वर्मा वेर मिथ्वात विप, नमो चरस जग आन (२५६ 
सम्यक दरशन आदरो, मुक्ति तरोवर मल ॥ 
शंकादिक मलपरिहरे, गह जनमकी शरल्न । २५० । 
तहां साततसे तापसी, करत कष्ट अज्ञान \ 
देख जिनेश्वर संपदा, जग्यो यथार्थ ज्ञान } २५! | 
दई तीन परदन्नणा, प्रणमे पारस देव ॥ 
स्वामि चरण संथम धरो, निंदी पूरव टेव! २५२। 
, धन्य जिनेश्वर के वचन, महा मत्र दुख हत ॥ 
मिथ्यामत विषधर इसे, निविष होहि तुरंत । ‰५>। 
कहां कमठ से पार्तकी, पायो दशन सार ॥ 
हापाप तप तापसा, धरापहय त्रत बर्‌ । २५५। 
जिनके वचन जहाज चद, उतरे भवजसपार ॥ 
ेप्रव्यकज्ञ आदशरन.-क्ष्था न हीय उद्धार । २५५ 
अवश्री गणधर देवत, चार ज्ञान प्रवीन ॥ 
जिस समद्र ते अथजलत, मतभाजन भरलीन । २५६ । 
नाम स्वयम्‌ दथा सिध, विविध रिदधेमणखेत ॥ 
हादशांग रचना करी, जगत जवं हितत । २५७ 
प्ररमागम अष्टन जलधि, ्रवगाहे मुनिराय॥ 
जन्म जराख्त दाहहर, होयस्खी शिवपाय । २५८। 








२२४ पाशवपुरण मोष 


# द्ादशांगपद प्रमाण कथनं #* 
 ॥ १५ मात्रा चोपा चंद ॥ | 
प्रथम एकसोषरह कोड । लाख तिरे ऊपर जोड ॥ 
बावंनसहस पाचैपदसदही \ शदशंग कीपररमितकही ।२५० 


# छएकषद एलोक संख्या # 


1.1 8) 


 , ॥ पडा इद ॥ 
दक्थावन कोडी ्राठलाख। चोरीसी सहसश्लोकमभाख ॥ 
 |बस्ससादे ईक्ीस जान । यहएक महापदको प्रमान 1 २६०। 


॥ दाह्य छद ॥ 


(५ क, 


इहि विध सभा समूहंसव, निवसे ्रानन्दरूप ॥ 
मानोच्रश्त नीरसं, सिचत देह अनूप । २६१ । 


। | त्र ४ £. ¢ “^ 
 `॥ १५ मात्रा चोपाइ छंद ॥ ` 
` |तबसुरेश उठ विनती करी। हाथजोर सिर जुलिधरी\ 











१--५ १०८८४६२? -; ॥ 





पाश्चपुराण.भाषा। २२४ 





ह मि पकौ 1 


भोजगनायक जगश्राधार । तीनभवन जनतारनह्‌ार (२६२ 
यह्विहार रोसरर भगवान । करये देव दया उरश्रान ॥ 
भविकजीव्‌ सतीकुमलाय । मिध्यातपसो सुकीजाय।२ 
भोपरमेश श्रन॒ग्रह करो ! वानी वरषा सों.तप हरो 1 
मरोष्महापुरके प्रधान । तुमविनजरे दयानिधान ।२६४। 
प्रभसहाय भविसुख पदलहि। अवागमन जलांजलिरेष 
इहिविंधिदन्द्रप्राथनाकरीरसहिसनामकरथुतिविस्तरो २६५ 
भयेो्निच्या गमन्‌ जिनेश 1 भविजीवन फे भागविशे्‌॥ 
सकलसुरासुरजयजयकियोजिनविहार्रस्तरसपियो *९६। 
गमनसुमे ओओर विधम । समोसरन रचना पिरगड ॥ 
चलेसंगसुरण्वतरनिकायावचरहविधिसकलचलेसुरराय २६५ 
सुरदुदुमि वाजं सुखकार ! जिन मगल गव भुरनार्‌ ॥ 
हाथधजजित देवकृमार। चलेजाहिन मम दविसार, २६८। 
चहुंदिश चार चारसो कोष । होयसुमक्त सदानिदप ॥ 
भभविहारजिनवरकेहीय। जीवघाततहकरेलकोय । २६९ 
सव उपरर रहित भगवंत ! निराहार श्चाष परयन्त ॥ 
चतररानन देखेसंसार। सव वि्यापरति परम उदार 1२७० । 
प्रभके तनकीपरे नैदयाहिं । पलक वलकसा लागं नाह ॥ 
 (नेषश्रस्केशबदेनहिंजासयेदसकेवल रतिशयमास २५१) 


पराषासकल अधं मगधी । पिरं सकस सशय हरन था ॥ 
१. 





२२६ पाश्वपुराण भाषा। 


भरपशुजाति विरोधीजीव। सबउरमेतरी धरसदीव्‌ । २७२ । 
भानाजाति विर दुखदलै । सवरितु के फलफूलं फले । 
्रमु्तचारि भूमिमशिमद। दपैनवत आगमवरनद । २७३। 





सुरमभिपवन पीठे अनुसर । वायुकुमार जनित सुखकर ॥ 
सुरनैरपश्‌ शुभागतिनेहापरमानन्द सहित सबतेह्‌। २७४ 
तारत सुश्योजनमित मही । करैधूल तरा वाजंत सही ॥ 
मेघकुमारकरे मनलाय । गंघोदकवरषा सुखदाय । २७५ । 
चरन कमल जिनधारेजहां । कंचन कमल रचैस॒र तहां ॥ 
सातकमलते अ्गेठान । पीठेसात एकमध जान । २७६ । 
योंपंकज की पंद्रह पांति ¦ सवादोदसे सब इहिमाति ॥ 
शकलध्यानउपजबहुभाय । निमरंदिशनिमेलनमथाय१७० 
भृदितवुलावे देव समाज । भविजनकां जिनपूजनकाज ॥ 
धमैचक्रं आगेसंचरे । सूरज मण्डलकी विहरे ! २७८ । 
मंगलदबे आठ मलकाहिं । यथाजोग सुरलीये जाहि ॥ 
येचोदह दैवनङृतजान । बरञ्रतिसै मंडितमगवान।२७९। 
करविहार परमसुख होत ! भविजीवन के माग उदोत ॥ 
स्वगेमोषमारगप्रमुसाराघ्रगटकियो्रमतिमरनिवार २८०) 
कदी कुलिंभी दीखेना्हिं । मान उदन्या चोर पलाहि ॥ | 
सर्बनिजनिज बा्चाच्नुत्ारपूरणआसभयेतनधार ।२८१। 
काशी कोशलपुर पचाल । मरहट मारूदेश बिशाल ॥ 








दश्वदराण भाषा । २२. 


मगधच्य्वती मालवटाम्‌} चगवेग इस्यादिकेनम। २८२। 
कीन आरजखंड विहार । मेटोजग मिथ्या अधिचर्‌ \ 
अवसवकीगणनागरसुनोपयथापुरारकथितविधमुन।२८। 
प्रथम स्वयम्भू प्रमुखत्रधान । दसगरधर सवांगम जान 
पूरवधारी परमउदास्‌ । सवेतीन से अरु पचस । २८५। 
शिष्य मुनीश्वर कहैपुरान । दसर्ह्लीर नोसे परान ॥ 
श्रवधिवन्त चौ्दहसेसार । केवल ज्ञानी एकर्हर २८५) 
विविध विक्रिया रिद्वचिष्ट । एक्स जानो उतङर ॥ 
मनपरजैज्ञानी गुनवन्त । सातशंतक्‌ पचासमहन्त।२८६) 
वरैवाद्‌ विजई मुनिराज । सवमुनि सीर्तसहस समाज ॥ 
 |सदवदवीस अर्जिकागनी।एकलंखिश्रावकतरेतधनी २८५५ 
[देवीदेव अरवश्नपार) पञुगरसंख्याते निरधार। २८८ ॥ . 
हहविभ वरह समासमेत । रतनत्रय मारय विध देत ॥| , 
विहूरमान दरस्नावतवाटे । संत्तरवरप भवेकटुघाट । २८९ 
सम्मेदाचल शिषर जिनेश ! आयेश्री पारस परमेर्‌ } 
एकमासनिन योगनिरोध।मनवचकायर्पासवर९।२९ ०।| 
 |सूक्तमकाय योगथितिदानन्रितियणुकलसंञुन ति्िठन| ; 
तजसो थानकस्वयमेव ! व्याएफिर्चकेगयददै।<१| : 
 |चलघुक्तर है थितिजहां। चतुरथ शुक ध्वानघरल तट्‌ 
न 










पा््चपुराण भाषा । 





दोधचरम समयेनिममनी । प्रकृतिवंहत्तर तरदहनी २९२॥ 
इहविध कैजीत भगवान । देकसमे पटुः निबोन.॥| 
श्र्॑तीसमनीश्वरसाथ।लोकशिखर निवसजिननाथ २९३ 
सावन शदिसाते शमवार। विमल षिसाखा नखत मारा 
तजससार मोषमंगरए । परम॑सिद परमातममए । २९९ । 
पं चरम देह ते लेश । मए हीन -आतम परदेश ॥ 
अष्टगलातममयम्योहार । निहचेगणसअनतमडार।२९५) 
सदिश्चनत `दशापस्नरा । तिद्धमाव वसु गुनजुतथसा ॥ 


क 


परमसुषालयवासोलियो+खावागमनजलाजलदेयो २९६ 
॥ दोहा चंद ॥ 

प्च केट्थानके पायसुख, जगत जव उद्धार ॥ . | 
भएपूज परमातमा, जयजय पास कुमार 1२९ 

 जिनकैसुखको ज्ञानकी, नहीं उपमा जगमा ॥ 
जोतिरूप -सुषपिंडथिरि, इद्रीगोचर नाहि । २९८ 

स्व्‌ तिनको आकारं कल्ल, एकदेश अवधार ॥ 
लिखोएक दिष्टातकरि, जिनशासन अनुसार।२९९ 


॥ ९१ ५मात्राचांपाह्‌ छ्द्‌॥ 
मोममङ इकपुतला ठान। नखशिख सम्म चतुर संठानं ॥| 










` १ ननके-यास प्रदर्श चरम शुररसं ककम भये। ` --. 1 


पकक कक क्न कतै र 4 





मामकम न 
|| 





पाक्वपृशण भाषा । ५०३ 














नोकरी 
षि 


सचत्तन सुंदर पुरुषाकार । नराकारदसहीविधसार ! ३०० । 
मादी सोम लेपहु सोय । नैसेलचा देह पर होय ॥ 
कटीश्रग खालीनर्हिरह । सवरपचार कट्पनायंहे । ३०१। 
फुनिसो लीज गनि तपराय । सांचाररै मोमगल जाय ॥ 
अवताभीतर करोविचार। कट्‌रह्योबुध तादिनिदार।२०२ 
[अन्तर मूसपोल हे जहां । पुराकार र्यो नभ तहां ॥ 
याहीश्म॑वरं के उनहार । व्रह्मघरूप जाननिरधार । २०३। 
यहश्याकाश सुन्य जडरूप । पह पूरन चेतन चिद्रूप ॥ 
यहीफेरहै या वा माहि ! ्राकृति मे कहु अतर नाह! ३०४ 
याविध परम्‌ त्रह्मको ` रूप ! निराकार साकार ` सरूप ॥ 
यहुटष्टांत हियेनिजघरो। भविजियञ्रनुभौ गोचरकरे (३०५ 


॥ दोहा डद .॥ 
वरै सिदरिव चतभ, ज्य दरपन मे लाहि ॥ 
ज्ञानेन सों प्रण्टै, चम नैनसा नाहि । ६०६ । 
,॥ १५ मात्रा चोपादृद ॥ 


तव ददरादिकं -स॒र समदाय । मोषगए जने जिनराय ॥ 
|श्रीनिवाणकल्यारककाज।अआएनिजनिजवाहनसाज ३०७ 
|प्रमपवित्त जानजिन देह । मणिशिवका परथापी तेह ॥ 








२३०  प्रशवपुराण माषा! 





करीमहापजा तिहिवार। लियेश्रगर च॑दनघनसार ।२.०८। 
रोर सुगंधदरब शुचेलाय । नमसुरासुर शास नमाय ॥ 
अगनिकृमार इद्रतेताम। मुकटानल प्रगदीश्मिराम३०९ 
ततषिनमस्ममदं जिनकाय । परम सुगंध दंसो दिस्तथाय। 
सोतनभस्म सुशसुरलई। कंठदहियेकर मस्तगठई।२१०। 
भक्तिभरे सुरचतुर निकाय। इहषिध मही पुन्य उपजाय ॥ 
करश्रानंद्‌ निरतवहुमेव । निजनिजथान गयेसवदेव । ३११) 


` , . ॥ दहा छद ॥ 
पच कल्यानकः पूजप्रभु,शिवशिरिकंत जिने श॥ 
सवजग सुख संपतिकरो, श्रीपारसं परमेश।३६१२) 
श्ीपाश्वनाथ स्वामीके भर्वोका 
# सामान रपं कथनं # 





प्‌ मि $ 
॥ पड़ा छद्‌ ॥ 
पहलेमव वामन कुल पवित्त। मरुम्‌तउपन्नो सरलचित्त॥ 
दूजेबनहस्तीवजघोष । जिनपलेवारहनतख्दोष । २१२। 
तीजेभवद्मादसस्तरशबास । सहस्रारनामसबसुख निवास ॥ 








पाशवप्राण भाषा । २३) 


कौ भः कव्योः @ पोका "येकि । 
9 षी 00 1 । 1 1 , का 5०8१ 


। लघ्रवंसलियो चाश्रभार।३१९ 
पचममवश्रच्यतसरगथानावादंसजलपिनर्हिथितप्रमान। 
|खदटभवनैचक्रीनरेत । जिनसाधसहसवत्तीस देश (३१५ 
सातयेजनम हर्मिद्रहोय ! स॒षकीनेचिरडपमानकोय 
्राटमभैश्री्रा्मदराय । तजराजरिदिवनवसेजाव ३१६। 
: [सोलह कारन भाएमूर्निट्र । फुनिमए वारम स्वगददर ॥ 
इहविधरत्तमनोजनमपायाव्ामाजननीररवसच््राय । ३१५ 
[जेगरभजनमतपनज्ञानकाच । निवारपज कौरतपिशास ॥ 
सुरनरमुनिजाकीकरेसेव । सोजयोपासदेवाधिदेव । ३१८ 


॥ दोहद ॥ 


नाम लेत पातिकं भने, समरतसंकट जाहि ॥ 
ते$्सम अवतारमम, बसो सदा हिय माहि ! १९ 


# सामान्यरूप कथन्‌ # 


कपय, 


- ॥ ष्पे छंद ॥ 


कमठ जीवर तनर, दातय कुरक्ट अरहिजाय । 
नरकं पचम जाय, अमाय यजगर तन पा ॥ 














२६२. पाश्यप्राण भाषा. 





धूम्‌ भ्रमा मे उपज, मील श्रतिभयो भयानक । 
चरम नरक पनिसेघ, फेर पंचमम्‌ थानक ॥ 

` पशुजौनि भुजमहिपाल पं, देव जोतिषीन्रवतस्यो ! 
इहषिधअनेकमवदुखभरे, वेरभावविषतरुफलो।३२०। 


.॥ दोहा द्द्‌ ॥ 
द्िपाभावरलपासनिन, कमरषैरफसजा ॥ 


क छ क 


दौनादिशाकिलोकके, जहित सो उर आन ¦ २२१ 
॥ सस्ल दद्‌ ॥ 


च, १ 


जीव जाति जावृत्‌, सेब सो सत्री मावकर ॥ 
- , याको यह्‌ सिदत, बैर विरोध न कीजिये । ३६२२ 


# उक्तच सस्त वाला छद्‌ # 


अरनिः 


सवेषु मेत्री गुरिषु भमोदं । षिष्ेषु जविषु कृपा परत्वं ॥ 
माध्यस्थमवेबिपरीतटत्तोसदागमासमाविधधातुदेवः२२२ 


# भाषा रीका # 


सच शाह इता पृदषं अथात्‌ परान रेष प्रि जीव एर प पिश्ता भार श्र 
गुणवान पूरा भ हषमाच भ्रार दुखिया नीरा प दयाभाव विपरीत इत्तिबाज्ञो मे 
पाध्यस्य भवि अयात्‌ भता इरा रहित भ्र रखते ह ॥ 
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अजनत नोनम्‌ पनोग च्म कथन 


॥ पोमावती चंद ॥ 


जो भगवान वखान करीधुनि, सोगुरु गोतम ने उर्मानी॥ 
तापर श्रद्‌ ठदेरचना कहु, हादश. चंग सुधारस वानी ¦ 
ता्नुसार आचारज संघ, सुधीवलसां वटकाववखानी । 
योजिनयरंय यथारथरे, अयथारथंहं सवश्रोरकहानी।२ २२ 


॥ दाहा खद ॥ 


जितने जेन सिद्धांत जग, तेसव सत्य सरूप ॥ 

धमे भावना हेतसव, हितमित शित्त सूप ¦ ३२१५। 
कलपित कथा सुहावनी, सनते कोनव्यरस्थ ॥ 
लाषदाम किसकाम के, लेखनिखे अकत्थ ।३२६। 


॥ सोरटा छंद ॥ 


सन श्रीपास परान, जान शभा शुम कमफल ॥ 
सहितदहत उर्भान, जगत जीव उद्यमकर । ३२५ 


॥ दोहा चंद ॥ | 


` ्रभुचरितभिस किमपियह्‌, क सोप्रमगनमान 
श्रीपारस परमेश को, पुरनभया पुरान } ३२८ । 





-जकनभनेत-+ 





~~ 
११९  प्राशपुराण भाषा। 





परब चरित बिलोकि के, मूधर वुदे समान ॥ 
भावावंध प्र्बध यह्‌, कियो आगरे थान । ३२९ । 


# कशर्वलध॒ता # 


॥ छप्येंद्‌ ॥ 
्रमरकोष नहि पल्यो' भेन कहि पिंगल -पिष्यो ॥ 
काव्य कठनहिं करी, सारसुत सां निं सिष्यो । 
` आर संधि समास, ग्यान वाजंत व॒द हीनी ॥ 
धमै भावना हेत, किमपि भाषायह्‌ कीनी । 
-जो्रथेषंद्‌ खनमिल कही, सोवुध फेर सवांरियो॥ 
सामान्यवुद्धिकविकीनिरसि, बिमामावउरधारियो ३३५ 


॥ दोहा लं ॥ 


जिनशासन अनुसारसब, कथनकियोवसान्‌)। 
निजकपोल कल्पितकही, मतसममो मतिवान।३३१. 
सयउपशम कीश्रोढसोः केप्रमादं बस कोय ॥ 

इहविधि मूल्यापाठ भे, फेर सवांरो सोय । २३२! 
पंचबरष क्कु . सरस्से,. लागे क्रत न वेर ॥ 


१ ग 





~-~-------~~--------------“~"------------------~---- ~~ 
पर्वपुराण सादा | २३४ 


मी पी (मणीषी 9 1 कर ह क, च 





वुधथोरी धिरताश्रलप, तातं ल्मी वेर्‌ ! ३६३। 
सुलभकाज गर्वो गनै, अलपवुदधि की सत ॥ 
श्याकीदीकण लेचसे, किर्भाचली गदुजीत । ३३५। 
विघनहरननिरमयकरम्‌ चअररुनवरन्भिराम्‌ 


पासचरन संकटह्रन, नमोनमो गनधाम्‌ । ३३५। 
॥ चप्पेंद ॥ 
नमोदेव अरहन्त, सकल तव्वाश्य माशी ॥ 
नमो सिद्ध भगवान, ज्ञान मूरति अविनाशी । 
नमोसाध निर्थन्थ, विध परिधिह्‌ परित्यागी ॥ 
जथा जात जिन सिग, वरर वन वसे विरामी । 
` बदोजिनेश भाषित धरम, देवस्वं सुख सम्पदा ॥ 


0 ५4 


येसास्वार ति्हँलोक मे, करोचेम मगल सदा । २३६ । 


॥ दोहा छद्‌ ॥ 
संवत्‌ सतह शतक म, ओररवासी लीय ॥ 
सुदि श्रषाद तिथिपंचमी, यंथसमापतत कौय ।२३५) 
धी पा एराण भाषा मगन नाण गमन पर्णन ताप नवप मधिकाप सेपृम्‌॥ 
दातिश्री पाश्वपुराण मापा कविवर 
मृधरदास रचित समाप्तं ॥ 


(व छ. + 


नाणाकाकावाकणण्क्छ०" "ग्य ४ 
१३६ पाशवपुराण भाषा) 





# अ्रन्तिम सूचना # 





क्रोडा कडि भन्यवाद्‌ है उस परम पित्र विज्ञान 
ह्प निमैलवाणी को जिसकी अनुकम्पा ट्ट सहायता से 
श्री पाश्वेपुराण माषा चंद बद्ध कविवर मूधरदास जी र- 
चित मेरे बिचार पूवैक शुद्धता के सुन्दर बसने धारण कर 
छंद नामावली यंत्र आदि नाना भ्रकार के अनुपम विचित्र 
भूषण से भूषित हो जेन प्रेस लखनऊ मं लाला कन्हेया 
लाल भगवान दास.जी जेन यत्रमधिकरी के प्रवन्धसे 
श्रति उत्तम गरिष्टं चिकने कागज पर बम्ब मोटे टाइप 
( अत्तर ) मे उपकर अपनी अन्तर बाह्य शोभा कारण 
धमे श्रभिलाषी पुरुषों को प्रियहो जगत भ्रसिदड इश्मा ॥ 


# न्थ मुद्रित काल # 
॥ दोहा छंद ॥ 


१९५ ९ [कद [शि 

उन्नास्तसो चन्वन अधिक, विक्रम सम्बतजान॥ 

चे अ, म हि क, 

भनत्रप्त लखनऊ म, मुद्धित भयो पुरान ॥ 
॥ इते शभम्‌ ॥ ` 





५ 


र ~~~ ~ ~, 



















| भधर दासजी रचित हिदीभापा 
पाश्वेप्राण॒ शब्दाथ कोप 


९ | द्मचल--पदार, पत ॥ 
। द्रचतन--निर्मीव, नद्‌ ॥ 
च्--मन्प०-जन्‌ क्रिप्री रव्यं क भाद्‌ | श्रच्डन 
म ध्राती १ निपेष अथे मन्त ह यथा | द्मस्तन्‌ 


भ्मतुर तुल्य रहिष ॥ | श्रय्यत--परातव सगं कनम्‌ ॥ 


ध्रक-गोद, चिन्ह ॥ व 
दकुशं-दायी हाक्ने षा भर।भार ॥ श्रन्‌ ॥ नन प्रिर गन्ध; पुदरारा 


| श्रकुूर-घयुश्रा, बीन लो वानषर फटता हं 
--जोननी 
दरतरदीप-बद दीप मृ गरभित चोदादप। क त र म्फ ॥ 
छ्मतरमालक्ा-दाती केदाद्टा का पिनर ॥ | असमन, जेगर ॥ 


नेत्र, भत, र) 





द्मतस्म--मातसीय, आपन, रद्र ॥ ~ च्लि 
--८ चऋछद्धि ममन! छद 
द्रतराय--८ कममस्त ! कम कराना ॥ ४ । 


का नाम ॥ 
द्मतरीत--प्रधर, निरावार) श्राफ ॥ | कणद्रत--एयखता-गिनिका श्च 
तिद्रर--रनयासन, मेगमात ॥ | पाल ई ॥ 


ध्मदून--कमत ॥ प्रणुख्य-- अणुन मदेम ॥ 


अ | ध्रतिशवय--तिथक्ा कौ अद्रून इन ॥ 
क श्रनीचार--भोमा, त्न ङा मरन स 
भडुलीन-ुतष बाला काम ॥ 
पगम--्नगम्य०--निपतम न नापर | | 
प्मगर्‌-चृत्त विेष० निपको रक्रा नरान | प्रनीव--अत्यत) गहुत ॥ 
ते घुषि देती ई ॥ | श्रधिति--च्रम्यामव, रास दुमषमनि 
भ्मगचार--भगयानी | प्द्धम-- गर ॥ 
चगाध-- महरा, भयाद्‌ \ | वय--नीन पुरपः पा दम्प 1} 
शप--पाप ॥ | ध्प्रर---टा ट, तचः तिरा ॥ न 
द्रव--१ शीनीव) भष्रनाव # प | द्रधकदार---पदन, प्यना, ए # 
मधी ¶य्द्‌ ॥ | प्रपिपनि--स्व्मी, सिर, ^ 











२३८ शब्दाथकोष । 





भ्रधो--उर्ईशब्द का विरोधी शब्द,नीचा | अभिधाय--दौडुना, षरना ॥ 


्मन--नपेथ भ्य भे || श्रभिरपर-ुन्द्र, भला ॥ 
अनगार-साधू, बेघर, उनाड ॥ घरभिलापा--हच्डा) मनोथं ॥ 
अनदद--षाना निशेप, जो ब्रह्माएड मे | प्रभेद- नही ट्टनेवारा ॥ 

स्वयंपिद्ध बमता दे ॥ , | शरमिपे$--स्नान क्रिया 
अनरथदंड-जृथादंड ॥ ˆ -“ | अपरक्रोप--! पस्छृत शव्वायै फोपका 
न्यथा--भोर प्रकार, भट ॥ नाम ॥ 
अनादिनिपन-- प्राते, सदीवक,कृवीम ॥ | भमोध---फलदाता ॥ 
अनाहूत--बिन पुजाया ॥ श्यान--मूषं बेवकूफ ॥ 
अनित्व-प्वपर ह, सन गरे ॥ | अरति--गिलानी ॥ 

हृकूल--सष्टायकः श्राधीन, मुवाफेफ ॥ | श्ररणी--वृक्त, विरेप ॥ 

स्नुत्तर्‌ = श्ञुन--ृत्त पिरप ॥ 
भ्रनुदिश { भमान के नाम | । शरन्‌, विप ॥ 
भरनुगृह--दयालता, मेहरबानी ॥ भरीत्ती---वक्ष विंरेष जिस के रीगफढ 
श्रतुराग-- प्यार, दिङका लषगाष ॥ लगता है ॥ 
अनुसर--पीरैचते, पैरवी फर ॥ ४ 
नुमे्ताधर्म--बारा मावना॥ . र | पूजाकी सामग्री पूनामे नलचदराना ! 
अनुचरित्न-- श्रावको का आवार अरि कती, यव ॥ 
भपप | उपमा रहित, वेमिप्राल ॥ | धरुण--लाररग ॥ 
अनेकति-- अनेक भकार पते बस्तु स्वरूप | साच--पूजन ॥ 

निश्वय होना ॥ रनिया--्र्निका, प्ताधरी ॥ 
श्मपरषिदेह--परिचिम विदेह ॥ श आधा मत्त ॥ 

देना ॥ 

प्मपराध--पाप्‌, देप ॥ लि 
्मपशस--खोरा, नाकिप्त ॥ ५ 
अपर्याद्न-जीव -नो पूरीपयौथ ना पवि | अल | तच्छ, थोड़ा करंचित ॥ 
प्मपावन-अपषैत्र, नापक ॥ ५ 
भवूम- मूतं नेवफूफ ॥ | श्रलकार-पराहित शाज्ञ, कान्य विया ॥ 
त बिर्क राहत, वतमान [ ` ५० -५२ शोभामान ॥ ` 
अमत्त- नही सानेयोग्य वस्तु ॥ वधार निश्चयः, विचार ॥ 
रभेग--नदी टूट्नेवाख्‌ ॥ - | अवाधै-हेदः, सीम एकदेशका नाम ] 


द्मामिधान-नोर्ता नाम, दसरानम ॥ अवधिन्नान--ज्ञान पिशेष देखो ज्ञानश्‌ब्द्‌ 
[~~~ 








-श्रद्दाभक्रष । 2३३ 


¦ १ 





श्रयतार-उतरने षाज्ञा ॥ भमाटो--तवोषन फसाना हप 


प्रवनी-ष््वी, परती ॥ | समयमे जनाद) 
श्रदसान--श्रत, अगाम ॥ | 

श्मदक्ततत्य---ना केहन मन शवं | न्प्र 
द्वर्ताशू-- मोका) अवसर ॥ 

द्रवरोधन-- तनना ॥ श्माक्रिचन--कुषएाप न रखना ॥ 
द्मवती--एक वद्यका नाम | धाकन- आक्र रात, यतिं ॥ 
ध्रदिज्ञाकन। देखना ॥ मागति-पमणान्न वट्‌, सनः ॥ 
श्रिय | द्मागर--यर, समूह ॥ 


्रषिनाश्ी- नान्न रहितः परम प्राला ॥ | जरपार्‌--पल्ान) नापफ ॥ 
श्रदिशेप--विस्तार रहित श्रयोत्‌ सामान्य भावाय । भाषां भेव, विरि ॥ 
प्मश॒न--भागन ॥ प्राचारस 


व ध्रावरै--कर ॥ 

५ । मिन्राधार ॥ प्राटभात्रपजा--श्रष्टदतयम्‌ पनमरफरना। 
1 | श्रातम--चस, जि ॥ 
प्रशुच--मलीन ॥ ्ात-खान, याहा 
प्रोकं विधरप ॥ ध्रादश-आक्ञा, दृनारत, दकुम ॥ 
श्रत्द- सारा कुक, सत्र ॥ ध्राधर-महारा, 
भ्रस्त न --१ नयकानाम, नो प्राने--श्राक्ना, पमं श्रार॥ 

निश्चयम पतनदहा॥ श्रनत-? पनि क्व नम ॥ 
श्रपान-जिष्ठफी भरानर दसरा नहा ॥ | प्रानन-म ॥ 
इमसप--अनमिणतः पथमा ॥ अनिम-मकना ॥ 
भ्रति तद्वार) शन्न ॥ प्ाभरन-~-गहना, मेवेर, यपण ॥ 
श्रतिमसि-- वाङ्‌ श्रादि छिनकी पाममरी द्रायम-हक्म, आता ॥ 

श्यायाप-रमाव, ठन ॥ 
०५४ | ्रारीनोद ॥ | प्रायध--हयियर, श ॥ 

। प्मारति--दष्र ॥ 
शरभेनी--मन रहित नान ॥ । श्रारिष्दान-पाद्राध्यान ॥ 
स्ति सय ॥ र 
श्रि नास्ि--हेमी; न्मी ॥ | वः | उत्तम, अवित ॥ 
{सत दयाइ- गरं ॥ 
भरियनाल--ाद्कापिनिरः रचि { भारएव-कन 
्मट--परिन ॥ । याराप- म ध ॥ 
प्र्ि--सपै | घ्रारू-~ पकार) चद्व 


 __ ________-----~--_~_ 


ककव" "यि 


२० 


शब्दाथकोप। 


सन (र 


+| मिक 
्ार्जव--पिपरापन निकपट ॥ 
ञ्ाव-घेरा, चक्र, भवर ॥ 
घ्माच]' 
य॒ 
तै | घनाय, उमर 


ावलि--पक्ति, लद ॥ 


एज्छाय-उपाध्याय मुनिर्या का पदनिवाडा 
उडगण-तारागण ॥ 
उत्पाद्-उपद्रव, भलङ़ा बलद ॥ 
उतग- उचा) 

पत्ुष्ट-- उत्तम, मठ ॥ 


द्मावागमरन--दओ्मना जाना, मरकर्‌ भन्त , गुण 1 


टना ॥ 
आ्ाश्रव--कमौका ्राना॥ 
श्रासन-बठक, वेठनेकी वस्तु, समाप ॥ 
आहार-माजन करना ॥ 
श्राहारक-? परफर का शरीर ॥ 


द 


दद्रायन-विसर्दभा एल ॥ 

इद्रयुध-धनुष, जो बपौ म निकर है ॥ 
दद्र ननत-हदरी पे उत्पन्न हवा ॥ 
ृीषिजय-द्रीयो का जीतना ॥ 
दृदु-चद्रमा ॥ 

इष्ट-प्याणएः प्रय ॥ 

इष्ाक-दुत्री. वशका नाम ॥ 


४७ 


द 


य) एथ-४ हाथ पथ्वीदेस कर्‌ चना ॥ 
देश-बडास्वामी, सरदार ॥ 
ईशान -दूसरे स्वग का नाम ॥ 


उ 


उक्त-कषाहूवा ॥ , 
उग्र-कठोर, भयकर | 
उच्ड¶ए-उसड्ना, तोदूना ॥ 


उत्तरभेद्‌-मूलमेद ॥ - ` - 

उदक-उदखन, एूदनः, जल ॥ 

उद्‌ धि- समुद्र ॥ 

उदर पर 

पद्रंड-षंठेका विरोरधीशब्द, श्रथात्‌ श्डा | 

उदषरः श्रमक्षफत, जो ५६॥ 

उद्‌ार- दाता) महान परप ॥ 

उदयाचल--? पवेत का नाम, निप्तपर 
उद्य होता ३ ॥ 

उद्धत-उपर हाना, उद्लना ॥ 

उद्धार-ऊपररना, दतेय पलका नापर ॥ 

उदयप विचार, तनव ॥ 

उदयान- नगत, उनाद ॥ 

उदयोत- प्रकाश ॥ 

उधरन-- उचा ॥ 

उनहार- तुर्य, बरावर ॥ 

उचती- अधिकता, षटवा ॥ 

उपकरन-पूनाके वर्तन पूनाकी पामर । 

उपकार-परहायता॥ 

उप(केलका- नीच, सेय ॥ 

उपदशा-उपदश्दियो ॥ 

उपचार-उपाय, सेवा, भिवहाए ॥ 

उपद्रब--उषपाधी, विन्न ॥ 

उपवन वागीचा, बाडी ॥ 

उपसम्द्र-लादी, डाटा समुद्र ॥ 

उपसगे दख, तकलीफ़ ॥ 

उपभांग-नाषस्तु वारं १ भागीजाय। 


१५९. | वि 
च #॥ ५ 4 





भ ्णकज्नाकाककरय 
गृण्दाथश्नोप | ५५१ 





च्या क मगः पव क क 
1 शे "मनामि, वद जोक केक 1, 8 1 । चके ==> व्क क य 


उपग्रामो- विचार करनेग्रल्त ॥ एवम धकार, यह, निधय} 


ङन्‌ --ध्रटना ॥ 


|] 
॥ | रे, शरै, कमो ॥ | एव्रम---म प्रकार यहः टी नरश} 
टपा्रि-उपदरन, पर्न ॥ | ए 
उष्य तम्वीन, गतान ॥ 
उपासक -पूजनेवाला ॥ । एेगवृत-2ेवरयिन दाथ का नाम्‌, दय 
उभयाश--दानोश्रोर, दानातरफ॥ | पिरप ॥ 
उ धयप्न- दानापिद्े दृनिपिषव्रर्‌ ॥ | पलक ११ प्रसा श्रत द र म्‌ १ 
उर--द्दाः मन ॥ । प्रकार का श्रवक्‌ ॥ 
उग्ज-ाती, चूची, ॥ १ 
उधलोाक--सगटाक् ॥ | चर 
उशण 
7 0 | प्र-प्र ॥ 
* | शीगा--एत् विर ॥ 

ॐ । यादारक- छरीर, देह ॥ 

,  श्रापधी--दवा॥ 
उंदूवै--उ्चह; वरान ॥ | अपिर तमय, बद मका | 

॥ 
ऊपमा-यकात्रला, तशव्रीद्‌ ॥ । च 
रर? एलका नाम्‌ जो श्रमक्त ह्‌ ॥ ॑ 
ऊर ४ ¦ ककल कनतर्चाना बु ॥ 
ऊचा.श्रपाका तरिरार्थीयय्द्‌ | व 5 
| कम--कपन्‌ ॥ 
च ¦ टकम -- प्रि गना ॥ 


, कंट--गना, हलक. नान ॥ 
च्रतु-माप्तम्‌) फपल, ऋतु ९ ह वमे › ` कठडा-- दरी, मादा, गना ॥ 
्रापम २ गौ ३ प्रद हिम ५ विविरद । कन्‌-- स्वाम, प्रति ॥ 


श्टतुराज-- मरतश्छतु ॥ । द्द नटय ॥ 
कृदूर्‌ 1 ग्न 
ह पट्‌ दृम्मा 
प इद { उन, ६ । 
† क च्टुप--फतुषा 111 
पएकत्व--एकपना ॥ | सरक पदागोडनाद्यिपः मन यन्‌ 
एपो-- म्री ॥ | करि--कपर्‌ ॥ . 


________- ~ ---~-~ ~~~ 


कक ~ गिं 








ङ्ख 


२४२ शृब्दाङाप्‌ । 

(मूष --तगड़ी,गडनाव्रिेष ॥ ` कलपव।सी- दवतातिगरप, ज १ ° प्रकार 
कटू--कइवाःतल्त ॥ केलवर--खग्‌ ताथ ॥ 
य्करमस--कडवागस ॥ कला-मामर्मैना, च्रेश+, भाग, ६४ 
कथिक--कहन वाला ॥ कद्मरागाद्वि विदा प्रपनिद्ध ह॥ 
कदा- कभी ॥ ` कलाय--दूःख. ममृह, मार्‌ पत्ती ॥ 
कद्‌ाभि-करिपी कलमी ॥ , कलानेध--चटरमा ॥ 

लश-- घ्रा, दुभ) सानक्ना उपकरनं 

त | ४.2. जो मंदिर के रिषम्‌ पर्‌ रमाया नात्ता ई ॥ 
कनक्राचल-- पुमे पतेत ॥ कल्पनर्‌ । 
न्डार- दृ विशिष ॥ इन्पन्च { छम का वृ ऋ भव न 
कपि--वदर ॥ फल देता हे | 
कपोत--कवृतर रगलश्या ॥ ` इलन- त्री, घन्यी ग्री ॥ 
कपाल-गा, रखसाग ॥ । कऋलन-भरी टः ॥ 
कडच-निरह्‌, वृकरत्‌र्‌, ठह की कड वेनपता-ऋच्म, स्याही ॥ ॥ 
काजामा॥ बर ह्राल-- दहर, माज ॥ 


कमल।न-कृमादर्ना, कमद्क्रा समृह ॥ कलमलाय-- कूल बलाना | 
कमलापञ्जन--लकमास्नान, देदीस्नान॥ कपाय-- कराध मान माया लम,कमक्लारमः 
कमडत-पानीका भाजनजामुनि रखतर!॥ खत्तरग।॥ 

करए- ट्री ॥ करड---तीर विशय श्ध्याय | 
करगना---एच वकङ्गप | ३ 1त-- चमक. दमक | 

कपट- तर्न तमए ॥  कारममपृद्रा--ष्ड्‌ टाक्रर्‌ ध्यान दमामां 
क्हा--ट॥  _ काञ्एा-रन त्रिप ॥ 

करवत लकड चारन का उनारःजतच॥ ऋादो-चड, गाग | 

द रा- करन वाद्य. यथा रिककरा कापरप---खारा पर्ष \ 

कमल भयकरः उरतररना भृरतं ॥  कायर-उरपाङ़॥ 


॥ गिं ष्यषिषषििषयोकोषषिषषीषपपयषिगीपीपिणें 
[षि 


| ह हाथी, गजं ॥ | करय कदरक्ाना, नटन्रानु] 
दम न--मात, भपय, क्रादा ग }) 
र {-- दयन गानज्न जन्‌, करतूत ॥ कालमा-कालोप्, स्याही ] 
करुष--दुया)) करमाख--१ प्रकार का श्रीर्‌ ॥ 
दार फलका डाटा)  , कलाय- कराल परमाय | 
} कल्- चन, आराम, मष ॥ क{शप-गत्र का नाम। 
काल्पद-- षर, फरनी ॥ , ऋशा--काडदन्न १ नमर्‌ कानाम | 
लगक्लाक--स्ग्तोक | | काइलाकार्‌--िलाव केसी सूरत ॥ 


भो 


तः मोकाय 
क भ 
ग्रन्ट | 


[1 0) ती 0 1 1 ए ०19 १ 


करदा, नदरा, प्रवकर ॥ 
किथा-- माना, गाया, कभी, नर्य ॥ 
दिम -दव अगनामाननजोर्गन गर्मी 
क्रिणाला - फलमा वृक्ष, पन्ता वृ ॥ 
मिगीट-- क्ट, तान्‌ ॥ 


1 91 


[कतिदा--- अधम पृुर्षश्मविन्ट्ररो। पृत्व काटः 


[ (म 


{कताकनन--क्रख्क्न मारना 
करना ॥ 
कीगनि-- कति, यद्य ॥ 

कराधा-- कया ॥ 
कु--खरटि श्रथ मं यया केभतर पादा भव 
फनप-कमर, जाणटन ॥ 
क ५र- हथा॥ 
कुन-माता, बरदा श्रस्र॥ 
कुटल पिरप ॥ 
कुःभ- वरह) मटका ॥ 
कुटिने-नाति परप, कूण पृस्प॥ 
युः3।र- कृद डः दद्दा ॥ 
कुपार~-याल अवस्था ॥ 
कुवग-हिरनः मृग ॥ 
क्रते-कग ॥ 
चुःताग-प्टाट्‌ विप ॥ 
कत्‌) सक---पत्रत रिव | 
परःन्‌[च- दुलवाला.मनेराना ॥ 
दु.व-कापाध्यन्, सनामन््‌ा 1 
वःय भागक पन्ता ॥ 
प२{-- तला, कना ॥ 

2--- पटाद व २ 
कप-- कता | 
फेल ह्न ज्ानर्ष्द ॥ 

ल---कस) ऋदा, उलद््दं ॥ 
कशु-- ॥ 


[> 
[न [1 
४ [५ 


> 
>. ण भदक क = = # शि, ति 7. प 
1 841 † ॐ #, , क 
„1 पिह, यग 
द्री | ९, च ॥ 
कदरमाद-मःनिषी द्रवता का सलं 
! विगष|॥ 
` कक मरकर मनश ॥ 
ट्‌ मग्ना, भद्र, चन 

क---द्रको वानन्त्‌॥ 

कद--? भका 1 


' हताई। 
:14-- ५, गम्या 
ऋ1१1न--नगटर्‌ ॥ 

क विद--पटिने उष्टमान॥ 
कारन न्न पकर |) 
कृ{प्--खनाना, ५१२१२. रद्द युम 
करुम--न)ः दर्‌ ॥ 

क:१--- दनव ॥ 

क थान--दनितराग, तदा ॥ 

, कुः4{न---दगन ॥ 

छप--- पर्पटः 

¡ कुपृ---कममुर 


र न, कटा, जन्‌ ॥ 
वाडा ष््छ 


छ, ~“ 


गुट शव्द, दम्प 

पग व्रयाधर आमो गमा] 
सना-न्डाटट) 

ग्ज? तनना मानकर | 

६1 मन, "अट्‌ 
खर-पा ष्टु ॥ 
एरान भिय ॥ 

¦ शाति, न्दर 

! छ} रट, दए ॥ 


| 


य्‌ 
इ 


[^ १1 क 8 077, ^ 1 त, 


~~~ ~ 
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खिन--भिन्न मिनन ॥ 
चिरी-- चर, गिरी, उतरी ॥ 
खनड--वृ्षविशेष ॥ 

तट. -षडा, आग्रादी ॥ 
खत--क्षत्र ॥ ` 
खेद-इः 

सेपी-बसपी, एकौ ॥ 
खर वु विशष ॥ 
ख्याति-फंडाव प्रकर ॥ 


ग॒ 


गड-आर्खो क नीचेका माग, कपोल ॥ 
गध--बास, वृ, सुगाप | 
गंधक -केवटी के बेठनेका दवरचित स्थान 
मंधबे-- गेवाल देवत्रा ॥ 
गेभार-गहरा, अथाह ॥ 
गगन--त्रकरशः आाप्तमान ॥ 
गज -हायीं ॥ 
शजत--पहाड विष ॥ 

ज-गाने, शोरकर, गजँ 
गद- किला, इग 1! 


गरश्श॒ । भगवान का धुनिश्रा अथ करन 
गणन , वारा ४ ज्ञानका धारक, मुनियैौ 


गणत्रर के गणपे प्रधान मनि ॥ 
ग एबद्ध 


गणि शा--वेश्या, रंडी, क्ती '॥ 

गति-षलना फिरना, नरक १ तिर्यच र 
देव ६ मनुष्य ४. 

गयंद- हाथी, णज ॥ 

गर.) 

गरं + पेट, भधान, मान ॥ 

गभे न 


१1 1 


५ "्तायययय्यस्य 


कि 
< ५ 


| गरष 


शृब्दाथकप । 





£ मत्त ॥ ` 
गरी मारी बा 


गहर--एक प्रकारकी वाप्न 1 

ग) मी-चलनवाल। ॥ 

गिर-पद्यद ॥ 

निग्दाकार- गोर ॥ 

गिल्ते-निगले ॥ 

गाधथ-- मिद्ध पत्ती ॥ 

गभा चिरमरी, वर्च ॥ 

गपा, पञ्चाद्‌ | 

गृध्र ₹हःमन १ बन्न २ कायर रकन 
गुफ{-पदाद्‌ क॑-खांह्‌ ॥ 

गडहल- वृत्त विरप ॥ 

गुण्ेत-३ वत्‌ जिनको श्रावक पालते हं 
गुलपखेटपुर--! नगरी का नाम ॥ 
गह्-धर ॥ 

गेल-साथ, रस्ता ॥ 

गोट- पमा, टोरीां 


ग्‌।द्‌--नृक्त भिहापःजिपका फलगांदनी हे || 


गापाते--षट ॥ 

मापुर-गाशाख्‌ ॥ 

गामरस्तार-म्रथक्रा नम ॥ 

गारखरन- पानपशाष ॥ 

गोतम- महावीर स्वामी क प्रधानं गणधर 
कानाम 

गान--गनन, चरन, फिरन ॥ 

ग्रथ- पस्तकर पंथी | 

ग्रह॒- धर ॥ 

गरष गला गदेन ॥ 


म्यक मिमाने की शक्ना ॥ 


घ 


पट घडा; कुम, टदा, चित'॥ 


(2 
शब्दार्थक्प। २४५ 


यमप नया त नक 
1 © 11 1, 1 वि, १11 111 


धपन-- बदल, वरा, पषृह ॥ विर--प्र्दय । 

धनत्तार--कप्‌र, नर, नेद्‌न ॥ , कह--टृच॥ 

यनपोर-वादत्त का समूहः पदर ॥ ¦ चृरापणि-रतपिदयनय नदीन 
धरर!--रक्रा ॥ : चृतवृत्त-? धकार वृक्ष, निमेषे शनिना 
घपृमन-धर्‌ तुरना ॥ ¦ शराश्च हतार ॥ 
धार-द्रपविापहाटकारस्ता ॥ ' वाल -मर्नीः गृ्त,निमद्गा रम्‌ कनन 
पान-समृह ॥ कषम नारद 11 

घाप--पूष, गरमा ॥ ; चट | 


| ॥ 
घुरियागपन-युटना फे बल चत्तना ॥ 
धृ्र-उल्लपन्नती ॥ 
पं।र-ममृह, गरन, मटीन ॥ 
यारखार-सूरनार ॥ 


र 


दर-दी, वंद, कुनर ॥ 
ददशा पियत शायर ॥ 
दध्र भम--गननायु 


[1 [ककव 9 1 । क 1 1 


न्व्‌ दन्न छया टया ॥ 

.  ए्टदि-- शामा, रन्‌ ॥ 
चे द-तेनमान ॥ य -्य नभ ॥ 
सदरापक-चदोया सानियाना ॥  दौट--दटीट, मृद्‌, कवर ॥ 
चेप्रक--चेपनृत ॥ । द्ानी-- द्विपा, पदा ॥ 
यूषृत--चापना) दुगाना, भागना ॥ । छाप मादर्‌ ॥ ^ 
चक्र-दयिगयार विशेष, गाडी क पाह्य, , दायक्र--त्तायकः रम्यक दून ५ 

चकवतेराना ॥  द्--दकःपृरषि॥ 
चाप भरनुप शल ॥ (दिनविशेष टट ॥ 
चार्पाकर-- पीन धात्‌ ॥ दुद्व --यृयर भूपण ॥ 
चारण मृनिनाति विय ॥  एटुथः--चुधा भूप ॥ „ . 
चारित-- चारि, चल्लन ॥ दृष्ठ प्--२१ प्रनिमयारी तयन म 
प्‌।९-- पदर, मला ॥ ` प्रकारं क्त श्रत ॥ 
विना } रत विशय) १५ रलम ' 
शितान रत्न फा नम ॥ ं ५ 
[चन्द्-उन्नफ) निग्न ॥ । नगथ--पनमे व जनः द ५7 


चठा--दद्॥ 


{चदय । तद्र 
वि 
[चिद्रतप। । 


3 क्र [1 1 | 


4 [नाव्य + 
जर--नाटय्‌स द्यद्ध 4 


क किन क 


ववावां 


न # 
कक कछ "गगनगं र ॥ 
॥ 


शृग्दाथेकोषः 
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जत--नानवर, नीव ॥ 

जंपतत-- जपि, स्फण कर्‌ ॥ 
जदु-- दीपका नाम, नामननृक्त ॥ 
नमीरो- नीव, वृष्ठविराष ॥ 
जधन्य--ाया 
जड--प्रचतन॥ 
जनक--पिता, बाप॥ 

जननी --मात ॥. . _ 
जया--पदाहभा, जवंताहो ॥ 
जरा--वुदरापा ॥ 
जनवि--पमूद्र, सागरः प्रमाण ॥ 
जक्लधर-बदङूमेष॥ ` 


ह 


जाप---पहर, निसमय । 
लावजीव-जीनेतक ॥ 
जावत-- जितने, निस्कृदर 
निनधुद्रा--मिनधमेका चिह ॥ 
निनयद्न--निनपना ॥ 
जिनसेन-- १ आचार्यका नाम ॥ 
जीरण--पराना, गलाहश्रा | 
जादन---ज्जिदगी,जल ॥ 
नेट-क्ङ़बेय ॥ 

र -अीतः फतह ॥ 

जोग--टीक, मुगासिष्‌ ॥ 

जानन-? प्रघाणकानमय्‌,जो ४ कोस 


का शता रै ॥ 
भट- जाड ॥ 
जोषी प्रक्नारङ देवता ॥ 
भा 


भव्राय-क्ररपवन,-श्रोपी | 


~~~ 


तट-नदीका किनारा ॥ 











अतर्‌ घष्ियाल ताजा ॥ 
€ 
टेक--सहारा, आधार, थंभ ॥ 
ठेव स्वभाव) आदत्‌ (| 
© 
= ध, = कप द 
ठयी- ठरायो; धरा, करा, हुवा | 
` 


इङ-उडा, तठ | 
क्ष।रत-उकारताहुगा, ददहाड़ताहवा ॥ 
डाकेगा-पराचनातल्ञी | 

दाह क्षकोले, सदूल ॥ 


ठ 
ठोक- प्रणाम, श्रुकना, डडोत ॥ 
त 


तब्रोल-पान, गवती वा ज्वा ज्ञी पान 
मेवा आदि सामी मेजना ॥ 
तगरचरक्च विशेष ॥ 


तेटनि-नदी } 

ततखिन- ति्हीकार 1) 
ततकाल-उसतीप्तमय | 
तेत्ष- मृल, सार, भ्रङ्ति ॥ 
तेथा- तसा, तनक, थोड़ा }) 


शच्दायेकोष । > 


# / । +) 0 0 
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। ॥ [य-जत्त, प्न ॥ 
तप्राल--यृक्षविदप्‌ ॥ रए एलमराला, मद्रक ॥ 


| ा 
तया- पानीहयो, तमय ॥ 
| 
1 


तरग- खर, मान ध्र 

तरगनि--नद्‌ा॥ 
तर॑ट- नोक), ्रिशती ॥ | धपुति-ान, ममार ॥ 

रल्ते- त॑चल्तता ॥ । थयो--टहयो ॥ 
ताहव-रृत्तवियेप ॥ । थुरपिये--म्यापन्‌ करय ॥ 
ताप्र-तिमप्रमय, तिप्काठ॥ पल--रेत्ली धरत ॥ 
तर्भि-तीरसच, निर्गा नादं ॥ | थान--स्यन ॥, 

धाप-- थापकर, बहार 

० | ताद्तःसटताटबना पताल | यावर--नंगमका पिरवी शड्‌, २ द्राण 
तातीप्-श्रमलतास वृत # | यिति--आय, सितति, ठेर 


तात-पिता, पि ॥ धितिपत-- कमार पितिचद्‌ सिना + 


तिपर-श्चधरा॥ भृति--सनि |} 
तियबेद-त्रिपाचरिर, नियदरच्या ॥ 
तरकर पवित्रःपाक ॥ द 
तिलक रीका सामा विषे ॥ 
द्षा-प्याम ॥ दप पुर--१ नगर फानाम॥ 


तीद्--वृ्ाचमप 1 ¦ टंधनि--सीधरप, गार, र फ्दु ॥ 
तीनकाल-- पातः १ मध्या २ पथ्याः |; दरवित- दरधय परमि ॥ 
तंग---उचा॥ | दरमत-देषत. 
तंशा--्च, गख ॥ दरपन मुह दपन का छग ॥ 
तुचा--खालचमद्‌ा ॥ द्‌ शन-दषना, निर्दय कना | 
तुरम-प्रदा + | दल~पत्ता, प्रना, कन ॥ 
तरिथ-तचोभा ४ ॥ द्लन-दटना; तट्ना 1 । 
तुप॒-दित्का ॥  दुस्नन-द्ति ॥ 

तुसार-पा? वफ ॥ , दह~ गहराय, पानी फ भवर ॥ 
त्री-! बेदका फल मिद ई 1  , द्ट-नते ॥ 


4 


तत--र्त वरप ॥  दाप-माला ॥ 
तेला--३ दिनका चत ॥ दमान्‌ मिनी) 
व परस-- प्रकारका रर 1 (रविः, च ॥ 


ाकाककण्यक + 1 यरि 


ग्द 





दारण करूर, कटार ॥ 
दाह~तप, गरम।, अमि, नलना ॥ 
दिगव्रिजष-चारादेश नीतना ॥ 
देण जं-पहाड विशष ॥ 
दिगपलल- देवता विश्ष ॥ 
दिगबरगुद्रा-नग्न चिन्ह ॥ 
दिढ- नजर, निगाह ॥ 
दिद्री-देखी, निगाहकरी ॥ 
दिटद-मनवृत ॥ ` 
दिननाह 

दिनपति | मुय, मानु ॥ 
दिवस--दिन ॥ 

दिषाकृर 

दिवायर्‌ | य, ॥ 
दिशा--तरफ, भोर, ्िम्त | 
दिशाकुमारी-- दवी विश्ष ॥ 
दिशचार--योपड़, ४ दिशा ॥ 
रिष्ट ननर, निगाह ॥ 


दिक्तषा-- गरूमंत्, उपदेश, क्रिया विशेष ॥ 


दीन-रंक, महुताज ॥ 


शम्दायं कोष" 





देषभापा-पंस्कतष्रेसी ॥ 

हेश॒ना-उपदेश ॥ 

देस्य--अपुर, 'राक्प ॥ 

दा-स्राग | 

दौर--दौड, हृद्‌ ॥ 

ष्टात-मिमाल ॥ 

द्रौ णधरुल- समुद्र के नीचकी सुक्षकी की 
भवादी ॥ 


य्‌. 


धन--डंगर, दोर्‌, रुपया, प्ता ॥ 
धनजय-भमि ॥ 

धनष 
धनपति 
धनुष-कमान, श्रायुध ॥ 
धग-परता॥ 

धारद्र--मवनवात्ता दवत्रा का इ्॥ 
धात-पोना ्रादि ७ धातु हँ || 
धापम--स्थान, घर, किरण ॥ 


कापाध्यक्ष, संजानची ॥ 


दाप--दिवला, चराग, बहुत बड़ा मुल्क ॥ धाय--द्भ पिडनिवादीं स्री ॥ 


दकुल-रेशमी कपड़ा, महीन वच ॥ 


दट-इष्ट, कर ॥ 

दुज- राह्मण, मिष ॥ 
इति- चमक दमक ॥ 
दुद्धर--कञ्नि,कटोरः ॥ 
दुवार--दरवाजा, परल ॥ 
दुजन-खोय श्रादमी ॥ - 
दूमित्त-भकाल, कहत ॥ 
दुमे - गद, किरा ॥ 
दुरस--दुरस्त क, योग्य ॥ 
दुरा-दिपी ॥ 

द्ृब-पासर विशेष | 


धायपाय--दौद्दीई \ 
धिक्कार ॥ ॥ 
धटि--भीमेमान॥ 

धुना-मेडी, पताका ॥ 
धुनि-रब्द, घार, नदी ॥ . 
धुग--हद्‌, किनारा \ 
धुलिसाल--मकान विशेष ॥ 
ध।ल-- पफद+धत ॥ 

धरष- तारा. विशेष ॥ 


न्‌ 


नदन--पत्र, वेय ॥ 


# 1 
= 
षै 











नदीमुर---आ्दीप्‌ का नम्‌ ॥ 
नग-पटाद.मणि 1 
नति-मथ्रता, धक्ना ॥ 


[ नत । दिगा, माग ॥ | 


वृ--नया, ९ का भक 
नारद्र--राना, ! उदका नम्‌ ॥ 
नसा-- नष, रग ॥ 
साग-- हाय, पर्ष | 
नागर--उत्तम) मला, चतुर ॥ 
नाररू- नाष तमाशा ॥ 
नाथ--स्वामी, माति ॥ 
नद्रू--तष्द्‌, माना विमुप् ॥ 
नाभगिर--प्वत परप मो ४६॥ 
नाभि--भ्रादनाय सामी फ पिताक चम्‌ ॥ 
नायक--सर्दर ॥ ` 
नस्ते- नहा ह ॥ 
नास्तिकमत--जित्तपतरम पुण्य प्रापनमा | 

नानायं॥ ` 
नाप- तार, उरे ष्ट ॥ 
नाह-नायथ, स्वापी, भर्त शद्‌ ॥ 
नाह--रतिह, शेर ॥ 
निदा-मनम्मन, वग ॥ 
0 प्रानद्‌ रहो, गौ ॥ 
निश्ःन्‌~ रमणीफ स्थन ॥ 
रिरुट-पमीप, ननदीक ॥ 
निकान-- निप, निष्फ्त | 
सिदर्‌ | 1 
मिग्रह--दह, सना, जरपाना ॥ 
निग्रध-- पद्मन, तदः ॥ 









{ {नरह 


॥ 


1 
भ्‌ 


५; 


ग्ध 
५: 
, नय 


~~ 


९, ७ ध 
कास्ट यत्प 1 


निदान--निश्रय, त्रय ॥ 
(नधान म्पनं, धूर्‌ ॥ 
निधरि-प्नप, निषे ९६॥ 
{प्रप्--पएटकर 
निपत--फारण | 
नियाय-- कराम, गगड।॥ 
निधार--निरयय ॥ 
रिरत--नाच ॥ 
चृप---राने | 

निग नाट्रा ॥ 
नितर-तगतार ॥ 
नरचर--दगहा ॥ 
निरमाया-गनाया, रने ॥ 
निनरा--कमाका तिरा ॥ 
रेप | 
(नराध--रपः धमि. 
निदद-- नन, नद्‌ 


(ष 


[न२९---२ः ॥ 


नव्राप-- स्थान 
विवदर--प्रयना।॥ 


निशेर---छम, उपक्र ॥ 


[कन 


निश गा ॥ 


निश्नाथ-- रद । 

निशान--रानः्रसष. रा ॥ 
ति--परयेय जनृर | 
1निनिप्न--ननिनन, ६१ ॥1 


4; 


रम--~-रेमन 1 


न 
नानिनिपव-पम्न तदय + 


शम्य 
२1 


+ ॥ । 


नक 
4 


[प्म नी 
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नेर-नगर ॥ ५ 
न्यात--पक्ति.पाति ॥ ० 
न्याय--- तुल्य, वराबर, भलीरात |] पथिक-वरडः, मुसाफिर ॥ 
न्हनपाट-चोकी, पट्डा ॥ पद--पेर द्रजा, चअभरिक्रार्‌ ॥ 
पदाथ-- वस्त ' चीज ॥ 
प पदपराजन-हारा, चत्री, लातरग कमठ ॥ 
परक्नग-सप॥ 
पक--कौचड़, मारा ।}. ` | पथ-- द्ध, जक्ञ ॥ 
पचरूरण-पचश्यी |. । पयान-- चलना, यात्रा, कूच ॥ 
पंचमन्ञान-केवल ज्ञान | पय से-- फट \ 


पचलप्रुअत्तर-अ-ई-उ-ऋ-ल ॥ | पएयुप---मत ॥ 
पचागाने--चार श्रगिनचाराभारकी पाचपी | परयन- परग, गुरञादमा | 
मूरनक्री गरमी प्रिर उठत ह, याज | परणत-हाल्तः अत्रस्था ॥ 





गीठी ्ागकी त्िरपर धरते हँ ॥ परनी--व्याही ॥ 
पचानन-श्िह, शर ॥ परपच--दल)द्रीह, इट्य ॥ 
पचलदश-पंजावदेश ॥ पररैत--प[ड ॥ 
पचा्तक्ाय--काल रहित प्टव्य की | परु-पुच्कः रेन ॥ 

पचास्तिकाय पन्ताहं | परभु-- उत्तम्‌) श्र, जड़ा ॥ 
एति--- पक्ति, पाति] । परमरदितमाग- चलता रस्ता, प्ाफरस्ता ॥ 
पगे- मते | । परमाद्‌--श्रालस, सस्त ॥ 
पट--बल्च, किवाड | ` . ` परधान- तड, महन | 
पटतर-उपंमां, मप्ताङ ॥ परमारथ-- बडा प्रयोजन ॥ 
पटराणी- प्रधानराणी ॥ परपित--जन्दाना, अरस ॥ 
परल प्रदा, धरोट ॥ ` परमेट-परमडए, चत्तिप्यारा ॥ - 
पटदह--टालवाजा ॥ | पयय--त्रवस्था, .्रल्टपलट ॥ 
पठाया-मना॥ । पयोप्त--प्रेपाणङ्धी भि, 
पटनपःठन-- पूना पदाना ॥ परवान--चतर्‌ ॥ 

इगाहै--पून, आद्रकरा ॥ ` | प्रशसा--बडार .॥ 
पणच--कमानङरा-चिन्ला ॥ परसे--च्ै॥, 
पतग--वृक्तावगष भ्राप्तद्ध इ नेप्तक्रारग | पगग--रज, धट | 

र्ताह्‌॥ ॥ पारहर-दछई्‌ ॥ 

पति--स्वामा, मालिक सार्विद्‌ | परिखा--साई, सेदक ॥ ध 

पत्यारा-- मततः विश्वाति ॥, | परिश्-पामान, अपुनाब.॥| - 


~ -------~-~---~-------~---------~------ 
























(न 


प्रङति-- स्वभावः, अदत वाण ॥ (-- ट्‌ःप, दद (1 
प्रतिङ्गा-- नम, मापी ॥ | पुग- मुपा दत ॥ 
प्रभाद-यलत, प्रताप ॥ ~ | पृगण- तिक्र कयत्त श्र | 
प्रभ--प्रकादरा ॥ पुनीत्-- निष, उत्तम ॥ 
प्रददना--प्रकम्मा ॥ एर नगर, पधा] 
प्रयग--प्यारा, मदर ॥. पय~ प्रवद्य, पएट्नभःग ॥ 
प्रमूा---चमक्र॥ . , पक्नयाग--पभक्न समय ॥ 
.भरमोद- आनंद ॥ . एमि--रिर्‌ ॥ 
प्ययश्रदतार--प्रादिनाय सामो 1 | एयल--पद्नः पकम" 
पाल्वर--वृत्त विराप ॥ परदरर- ॥ 
पायक्रहव--प्यदरकिं पेना ॥ 


3 


शरदः थक्ाय। ५१ 
| परिपाङ--एल,मतीन ॥ । पारियान--टान्धृमः रपर + 
पर्वार--दुटवः कुनग ॥ पाटनपुर, गुम. पत | 
परिसट-दुःलः तकर्तीफ ॥ पार? प्रफान्यामन्‌ 1 ` 
पर न--पटपदः परम्‌ ॥ प्रकार, गद्‌ | 
पल-- पप, परक, काली ? गिनती ॥ ¦ भरासुह--उचम,गेद्‌ ॥ 
पसत्य-प्रश्‌सन, कटा, मुद्र ॥ प्र६ए-नत्र | 
पल्यव्र--पत्ता, पत्र ॥ विद--गाद्र ॥ 
पक्ष--पठवारा २५ द्रिन॥ । पिमल--दृदविचा ॥ 
पसाय--फलना ॥ | पिशुन --टष्ट, कटे ॥ 
पमी -प्रथ्वी, धरती ॥ | भिद्ञा-निरमनतुद्ध पर्छ ॥ 
| पैम--अद्टपलट ॥ १८ [कत ॥ 
परति-पतनमुख) दरणएफ, नकत 1 | पल्‌ वुततषय ॥. 
प्रणाम--नमस्कार ॥  पदिर-पिनाका वर्‌, प्रवर 
पपुश मुखिया, श्रादख्कर ॥ | पाचा--प्राए्पः, साहन्‌. 
| 
| 


^ 


[०7 १ 1 1 


परानएरष--मटापृरप ॥ 


1 1 


पाटका--उडाञ 1 ` ! पुत्तरएदू--पूनननय एत्य ॥ 
पपन -पत्यर ॥ एृ-प्रथम, पहना ॥ 
पुददक---त्राग ॥ ए२- पटन्‌ ॥ 
पाल--दात्त. इद ॥ ˆ  प्रत~-भतनानिं) 
पुवरस--कपाकनु ॥ प-- पनेन. पट्‌ ॥ 
पजच-- रतन ॥ पान--नह्न) रदनः ॥ 
प्[दक--प।१ ॥ एन्‌ र सा | 
प(रिना--ततसेसेनद्य भोजन ॥ , पपरन 


___ ~~~ ई 
का व 9 


सियो 
शञ्दायेङोष। 
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पोपह- त्रत ॥ 
पौर द्रवाना ॥ 


फ 


फा 
फणी सपे, नाग ॥ 
फरस-स्पशं ॥ 

फ़ लग-र्चिगारः, पतगा ॥ 


व 


ब॑दीभन- कदी ॥ 
बद्‌-- नमस्कार करू ॥ 
बधस-मा१ ॥ 
बरोई ॥ 


पक्रता-टेदापन्वांकापन ॥ 
वज्ञ-रिजरी, हीरामणि ॥ - 
वेजपोष- बिनलीकी कड़क ॥ 


वदन--मु् ॥ 
बृध-मारना ॥ 
वधिर्‌- बहरा ॥ 
वेपू-ज्ी,ओरत ॥ 


वनपालक्र-मासी,बागवाना ॥ 
बनस्पति-दक्षादिक,घरापरपूस ॥ 


बमो-उल्षरदियो ॥ 
वेय-पमय,रमर॥ 
वेया तु--प्वन ॥ 
ध्रगण-पमह ॥ ` 


परता-बरतनवासे,रहनेवल्त ॥ 


परयां-बार)समय्‌.वक्त | 


| 
| 


वद्धमान-महावीरस्वमी ॥. 
वल-सामथे, ताकत ॥ 
वनदरप्र-बलभद्र ॥ 
वलिव्याक्षार-गल ॥ 
दल्ि-बखबान ॥ 
यस॒न-यख,फपडा ॥ 
वमा-चसरी ॥ 

वयु-श्रा८॥ 

वदन चलन ॥ 
षाघ-वि्टदारत्मेरा ॥ 
वएचाल-बलनव।ख ॥ 
बान-पोडा ॥ 
वाजारनी-वश्या,कपएवी ॥ 
चाभित्र-वाना ॥ 
वाढ-राक,फपीट | 
वाणीगोचर्‌-बणी मे भनेयोग ॥ 
बातपश्य-गो,चच्चनसीप्रीपलना | 
नाद्‌-निप्फल चरचा,वृथारव्द ॥ 
वान~-स्वमाव,्ादत ॥ 
वापा-बाबडी ॥ 
वापा-पश्वनाय स्वामकीमातःका माम ॥ 
वाय-पथनहवा ॥ 
यायकृ-वचन्‌बाल. ॥ 
वायुकुपार-देअता्िशेष ॥ 
कारण-हायी ॥ 

बारिि-परमुद्र ॥ 
पारेज-कमर ॥ 

बालु गारखकत्चा || ` 
वासर-दिन ॥ 
घायुदेष-नारायन ॥ 
वाद्न-सवारी ॥ 


चद्य- बाहर ॥ 


माष न ककावाातवकवा 


























मरति ॥ 
रिलाल--नचनाति विर्ष ॥ 
दरिष्ट--पौ ॥ 
बीजना--पंघा ॥ 
धीना---उजा तिशष ॥ 
वध---पटित | 

प्र--दा,१ ॥ 

प्रगा--नलदी, मदद ॥ 

द्रगवती-- न ॥ 


वेदू-ेरहए ॥ 

ददन 

द त, व्याकरटता ॥ 
बरेदना श 


धैन--बचन, बोल ॥ 

व्रस्यानर-- त्रान ॥ 

चोध--हान ॥ 
बोपो-सममायो; उपदेश दिय ॥ 


भ 
भग--टूटना ॥ 
भरा--कट { 1 ( 
पट नोधा, सुरत्रीर ॥ 
भण--कटन अय म.॥ 
भदर--मगयान ॥ 
भटरमाल--चन विक्षेप ॥ 
भत।र---पति, स्वरामो.॥ 
भयू-पष्ठार, जनम ॥ 
धरप---धमामस रह्‌ ॥ 

वि--भव्य जीव, सीने वाला जाब ॥ 
भृत्तण-भामन करना ॥ 
श्रपर्‌ --मवरा जानर्वर्‌ ॥ 
भाग--रिा) नपान ॥ 


ज्‌ { ज्‌ पुत्रि वरतम त्‌ ( वु 





| भधर) 


पदनीक--तकयौ मेति १ कम का नाम॥ 
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क्मननमि्नेिोकि वोिाोणकमिकीकन ििक "पी पिं 
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| भन~-पृय ॥ 
भाय माति, सयःय, प ॥ 
भल्--मोया, परान ॥ 
भारमा- > ॥ 
भारवी--पररस्यरती, चली ॥ 
भविना--मितपन करना ॥ 
५ नमक दमक, प्रय ॥ 
श्राता--मार ॥ 
¦ {भिन्रू--टक्ट्‌ टकद्‌ 
| नित्तामाजन--फमंदने ॥ 
| भीत--मयकन ॥ 
भन गा्.2दइ 1 
गु्जगप-सष ॥ 
भताचकल्ष--दकते यमय ॥ 
भृणल--राना ॥ 
भपरिमावर--प्व्वािर्‌ चनन | | 
भग्-त्रद्ा) षटुत ॥ 
भणत गहना) जवर ॥ 
| भरट-उपहार्‌, नन, मिनन भयम ॥ 
¡ भद~ टृ न भयम, दि कत ॥ 
परि---वाना रियिषप ॥ 
ब-मद्‌ ॥ ६ 
[_ वमार, जन्मरुत्रोषन पथम्‌ ॥ 
भाग-ना {कार्‌ भाजः 1 
द्गाए--पृनका क्रा 
गी जानवर विय, गट ण ॥ 


र्‌ 


>“ ~^. 


° 4 / 


(कन दो चि =-कोनिी भीानानयजाक थन 


ज =कनककन् 


[4 श्मः £ + | 


| 

प्रग दयान, भवनर्‌ ॥ 

1 प्र | 
। पटल पशः मिग ५ | 


न क + 





(जि ट 





म्रर्ली- समा, मष्ट |} 
भ्रनी- प्यहकार ॥ 
भभार--विलिव ॥ 
मकरद--गूलका र ॥ 
श्य देश प्रेषय ॥ 
पमार--मध्य अथे ॥ 
परणिरन-- स्तन धिष ॥ 
पर्त मस्त ॥ 
पति--बद्धि, अकं ॥ 


मद- घमंड- हावीकेकपोकाञुवाव 


शराब, . ॥ 
पद्मं । 
गरनमथ करमर्द ॥ 
मनदार मन पे आहार्‌ करना ॥ 
पनग--घुन्द्र ॥ 


मयपत-- मस्त, शरानी ॥ 

पय~ मद्रिम मिद असमे ॥ 
धर्यैक्- चन्रमा 1 

स्तक माथा, रेश्तानी ॥ 
मतान--मरघः, चला ॥ 

प्रसि दलिष्ठने ढी स्याही ॥ 
धहत--बदा,रधान परव ॥. ` 
महिमा बडाई, || ९ 
मदार- त्रस्त वरेयस्रभणम ई ॥ 
। सधुप-- भनेर जानवर ॥ 
मनपएस्ये- र्ञानकानाम दषो ज्ञानशड्द्‌ ॥ 


भरप-ट्द्‌ा॥ 
मचकद- एप्प विष्‌ ॥ 
भ्रश्दा--वृत्त पिशप ॥ 
प्रहुबा- दृक्ष ॥वशष ¶ 
प्रदगज- मर्त हाथी ॥ 
पघवा-इ् ॥ 
प्रहीधर्‌. पहाड, पवेत 
ट--भरहटा द्रा ॥ 


शब्दायक्ोष 


क क क) षि 


| माचन-प्रुमेर ॥ ` 


माणक चत्री ॥ 

मातग हाथा, गज | 
प्रानस्तीक-मनपही आहार्‌ रना ॥ 
पानखःअ-१पहाड का नाम 
पाया-फरेष, घोक्रा, मकर ॥ 

पार कामदेव, ॥ 

पारणत्त-मरनेका समय ॥ 
पामेममावन- पम मागेकरी प्रमावना } 


' । पागह्मर-रृपाफरः रस्तक हरिहुय ॥ ` . 


भारुत-दवजति ॥ 
भारू 
प्राख्यल 
माल्लती-पष्प विरेप।॥ 
पालव-मारूवा देश ॥ 

मित्त तार, अदाना 
पथ्याद-ग्‌ः 

(भश्र--- प्रह्वा | 

प्रान मलठटः ॥ 

युकर--द्पैन, आइना, शीश |} 
गुक्ाफल- मती, ॥ 

पढ--लोपरी, महकर |} 

धद--अगूर), छप, चिन्ह ॥ 

म्र द्रत--इपाहषा ॥ 

युरज-- वाना षिरेष 

पुष्ट--- परह्य, सक्ा 

पुषल पम मूसक्कगहं उपमा जिपकी ॥ 
मूक---गुमा ॥ 

पूल- नड्‌ ॥ 

मूै- तटे ॥ 

पङ--पहाड | 

मधकमार्‌--द्वजाति ॥ 

प्थुन-- खो माग, रति॥ 


| नागड का देर, नरनख दश्च 


मि 1 क "व कन्‌ 


--------------------------__ 


शुढ्द 


यङ्ोष्‌ | 


भि 


५.१ 


-----~---------------~--~---------------------- भो कन ० पकाम५-५७००५० = 
माचनी--दूर्‌ करनवासी, उलेदुनेवाली ॥ | रंच-पोट्र॥ 


मोष--मा्न, मक्ति 
मोपा--परोतिया पुष्य |} 

पोह- ममत, चाहत, आकलता ॥ 
माहना--८कममन्ते १ कमंकानम॥ 
मोलसरी-- शृ विरम ॥ 
मरगदयाला--हिरनकरा लार ॥ 
पृगाक--चद्रमा)) 
गरगेश्वर-िंह, शर ॥ 
सतकर--मराहुवा ॥ 

गद- मुलायम, कोमल, नम ॥ 
मृदग--माना विशेष ॥ 


य्‌ 


यथा-न जथम्‌) 
यथाथ-ठीक, जप्तका तप्ता] 
यपकाणर- पाद विशपजा ४६ 
यश-कीतिं 
यपदव--यन्षट्‌व | 
यञ्ञपुरष--उत्तम पुरुष ॥ 
यञ्ञ-पूना ॥ 
याचक-मिखारी, मगता | 
यगलया-माग भाया ॥ 
ग--योग्य, लायक ॥ 
योतिपी-देवता जाति ॥ 
| योत्रन---जवानी ॥ 


३ 
रक--दीन, महता ॥ 
र्मधरा 


रगभ्‌(प / नाचवरावपश्रिकस्पिन) सलाद 


रग 


रक---टलिरग ॥ 

ग--पृत्तः मद्य ॥ 
रजत-चेदि ] 
रभनी--रत्री ॥ 
एजनीपृति-चरमा॥ 
रए--युद्ध, लढाई ॥ 
रत्नधरा--रत्नमर षरती ॥ 
ररनक्ुद्ध--रत्नकरो१॥ 
रत्नाक२~--रनग्रह्‌ ॥ 
रति--कामदेव की सी^रष्ने भप ॥ 
रतिपति--कामदेवं | 
रतियतती--रातियोगन्री।॥ 
रती-भाग, न्रीव ॥ 
रमा-रक्यी ॥ 
रभएीय-दुदर, रमणे योग ॥ 
रयणावयर-समृद्र ॥ 
रवि-मूयं ॥ 
रप--धतु, स्वाद्‌ | 
रसाल--रसीला, भ्राम] 
राग--पमत, प्यार ॥ 
राजपिदह--? नमरो नाम | 


राज-शोमदि ॥ 
राते-लत्तहय ॥ 

| रन बदर 1 

। राप-- आत्मा, जीय ] 


| र्‌{प--रागा॥ 


। | राजपएन्र-परवाना, फरमान ॥ 


राषणा--ख्ककं रान्ति नमि । । 


1 रास--पमृहः इर 
| {समान का नाम ॥ 


--------- 


वाथयकककककककणककक० "9४  ग्ग्णीषषयं च्छः 
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रिपु-वैरी, शतु, दुश्मन ॥ 

शिपि क्रोप, गुस्सा ॥ ` 

रौति-- चन, व्यवहार ॥ 
रुद्र-महादेव, नरकमगामी पृरूप ॥ 
रुद्रभ्यान-लाराध्यान ॥ 
रुधिर-तहू, खून ॥ 
रूपाचल-प्हाड़ का नाम॥ 

रेण-- वृर, बुरादा, चै 
रोप-रुगट, बाड ॥ 
रोमांचित-आनद्‌ म॑ ख्यट खड़ाक्षेना ॥ 
रोस- क्रोध, गस्सा॥ 
राहिणि-नन्तत्र, तारा, खी विरेष ॥ 


स 


लघ लेघन, उरंघना ॥ 

तवमान--ठथ्कते हये ॥ । 

लगार-- पातिः कतार, थोडाप्तामी ॥ 

लघ 

लप्‌ छोर ] 

लता- बेल ॥ 

लपटा--्नाड, डा ॥ 

लवधि--प्राि ॥ 

त्तत्त-घुदर, प्यारा ॥ 

लबलश--णड़ा, नराप्ता ॥ 

लसं-शोमदे ॥ 

लह-दख, पाने ॥ 

तलद्षी- स्री, देबीशानाम्‌ निप्रका कमलल 
म वाप्ना है, धन, दौज्ञत, मोत्त ॥ 

ला्ते्त--रत्तणवाने ॥ 

लाभ--फायदा ॥ 

लार-प्ाथ, हमराह, प्यार ॥ 


लीन-उबाहवा, महव ॥ 
नाला--पतिप्तग खिर्याक्रा सेखकृद्‌ ॥ 
लाल्नवता-ततारलीहसपत ज्ञ ॥ 
त॒न्प- खोमा, लाख्वी ॥ 
लश-थोद़ा, नरा ॥ 
तश्या--याग कपराय परहित प्रणामो की 
अवस्था ॥ | 
लोकोचर-लोकपे बाहर ॥ 
लाङ्नाद्- नटी ॥ 
लोक्ान्तिकि--स्वगस्थान विशेष ॥ 
लाचन-त्राल, कछाचना, उखडना ॥ 
लोय-ढक, लोग ॥ 
लोयन--आं ॥ 
तोहित-लाल, कठोर ॥ 


। 


वेड} वि रथं मे यथा बलवंड लवे 

बत | वरवाख ॥ 

वर्षत--प्यार, प्रीत ॥ 

वरी--व्याही ॥ 

वलि- दका ॥ 

वहिरंग---बाहरके ॥ 

वहिरलापिका-! भ्रकारकी प्ेत्ती ॥ 

वाट-रस्ता ॥ 

वाल्त-- पवन, हवा ॥ 

धापिक्ा--वावडी ॥ 

व्याल--तपै, हाथी ॥ 

व्यापि-उपद्रन ॥ 

व्याक्णे-व्ाक्यना' शब्दम स्पष्ट करने 
वारा ॥ 


लोवती-ुद्री, नमकीन सी,रूपवतीली ॥| विक्रसना-विकना ॥ 
| ~~~ ~ _ _ त्र वस्र # ॥ | 









चकट-कठार्‌, सध + 
(वक्रया अनक शरीरे धारण करना ॥ 
विगत--दर कट्न बाली ॥ 
विख्याप्य, एड ॥ 
िगृच--रके, वपर ॥ 
(धन-उपदरव) विधन ॥ 
प्रिजे--एतह्‌ ॥ 
1व्‌भन~दरचिन्हतिल आदि 
परिा-दुःप, पीडा ॥ 
| { नातिक द्व॥ 
गेजयारथ-पैत विशृष | 
विदुश-श्सि॥ 
विदह--ुज विभिष | 
विध्रत-बिनदरी ॥ 
[विद्रप-- छलममा | 
दिष्य--िभराहय। ॥ 
वित्य--पधन। ॥ 
िध्यश-नाप्करे | 
विधान--चछन, भ्यवहार्‌ ॥ 
विनय-भदव, बड़ाई ॥ 
परिपीतत--उलरी ॥ 
विपाह--फर नतीजा ॥ 
बिपल-ॐचा ॥ 
विप्-त्राह्यन ॥ 
पिव-प्रतिमा, पति ॥ 
वरविध--नामा भकारं ॥ 
भगा मेध्यात्तान ॥ 
विमृति-प्षदा | 


नाम ॥ 
विपख~-विरूष, फिराहवा ॥ 
विराम, हते, षिरोध बेरमाद ॥ 


शष्टाधकेपि। 


1 


> क स 
५ नोन म ०५.०७६, च ष 
(नि 9 ए 


विमल्ा-पशथनाधसामा की पाकर का 





विरतंत--किस्साः कहानी, कना ॥ | वरुप--शरण, वषर क 





५.५५ 


रवन--ृदद्‌ होना, उदम | 

रदति, यश्‌, प्रशा || 

ष | टुः याद्‌ कर्‌ रोना ॥ 

विवरद्ल--प्रकुलहाना, पर्मरहना ॥ 

विशुप-- प्त, पहन ॥ 

दद्व पपृणं, ममार + 

विरवाश-- यकम, निध्नन्‌ ॥ 

[विष नहर | 

विध्व्रर--प्रप 

विपप- -कूर, कर | 

विपरनो--पिषन पनेर ॥ 

विमरू-मृन्‌. द्द 

वि्रमय--त्राश्वमोन एना ॥ 

वत~ फलत ॥ 

विदेशय--हप्रना ॥ 

विषन--मारने वाला ॥ 

षिद्यर--चटना ॥ 

पिदरमान-- चलते हए ॥ 

वाथा-- गरा, कचा | 

वरज पराक्रम ॥ 

वृञजु--गाशाल्ता ] 

वृच्द-- प्म सड ॥ 

स्पथ- नश ॥ 

परुपभसेन--मादनाय स्वापी क प्रपान 
धरफानम्‌ |] 

वृषभ--बल ॥ 

वृपभाचल-षटदर धप ॥ 

वदाल---यन्र, प्रेतनार ॥ 

यम्रना-- नदा | 

वैहगय-- धर फी मयी 


वतरन क रद ॥  . 
वि कद द्टन 


नदि }} 
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व्योग-अकाङ्च ॥ 


| 


शक्ति सापथेता, बट |] 
शम्दर--दत्य ॥ 

श श- चन्द्रमा ॥ 

शक-=न््र | 

शची-द्राणी ॥ 

शलाका-महान पुरुष नो १६६ ॥ 
शत्र-तैरी ॥ 

'शंसना-परशोपित, मदा, पुन्द्र ॥ 
शरवण--कान ॥ 

॥ | † 
-शाकिनि--प्शिच विशये, यक्तणी ॥ 
शिथल--सुपस्त, कमनेर ॥ 
.[शिषर- चारो ॥ 
शिवि- माक्ष कल्याण ॥ 
शिशु--उालफ, वत्वा ॥ 
-शिल्पी--राज, मेमार, संगतराश ॥ 
शि दज्ा--मेमारी विधया ॥ 
शिद्धा-परत्थर की चंटान ॥ 


रुषा को ह्ातीपर हाता रहै ॥ 
श्रीग्बू-कोष, खजाना ॥ 
भ्रावत-लक्तमामान, धनवान ॥ 
ध्रीक्न-कस्पव्ृत्त ॥ 
शचि -निमल पाकर, साफ़ ॥ 
शढ--सफद्‌, शक्डध्यान | 
घ.ते- शाज्ञ, धशा | 
भ्रेय- आनद, कल्यान ॥ 


शी त--उन्तमस्वभाव, परल्लीमोग त्याग ॥ 
श्रीबच्छ-\ निन्हकानामजो महानेष 


शब्दाथेकोष | 


| अ्रणी--एीदी, जीना ॥ 
शेल--पहाड़ ॥ 
भरारित--तद्‌॥ 


ष्‌ 


प॑रै-तेडे ॥ 

पंदुरूप--परमाण ख्य ॥ 
पद--परमान्‌का सप्रह ॥ 

षग्‌-- आकाशगामी, पर्ता; विद्याधर्‌ } 
पटा--तख्वार्‌, शास्र ॥ 
पार्‌-दरध॥ 

पीणा-कीणो ॥ 

पृकाल-कषकान्न ॥ 


सं 


संकेत--इशारा, स्नपं ॥ 
सष-वाना विशेष | 
संख्य{-गिणती ॥ 
सग्राभ--लडाई ॥ 
सगी- पायी ॥ 
संमात-राग, गीति ॥ 
संप -मोह्‌, फरक ॥ 
सपाती--प्राथी ॥ 
सधार-- मारना ॥ 
साचेत-शकटे हुवे ॥ 
सजमर-नत, दृद्रीदमन ॥ 
मठान--पूरत, पूति ॥ 
सपा- बिनसर ] 
संवतसर- यष, साल ॥ 
सपन~ पूपतिहो, मिले ॥ 
सगरलश्चुख- मिन अथम्‌] 


र 








--------- 


भथ्श्श्प। 
` त 
‰६दर्‌--श्रातहुए कर्मा की रेक ॥ | तरल- प्रधा ॥ 
पएति--पोतत, हिप्रमते ॥ | प्ररथ---प्रते, उरह्रा | | 
संतेप--कम कर ॥ | सतति नद ॥ 
सङटक--रि षाड ॥ । सन्लक[---पृनने विश्षप | 
पकट।ऊृत्‌--ग़ी ॐ श्राक्रार ॥ पराने--कमर | 
| दास्ते ॥ म्रालिल--मतत, एनी ॥ 
सथन--प्रिनके,मिटे परिह ॥ सप्क--परपापश, मम ॥ 
सचा--दइद्रासी ॥ पटम--स्वभ्र | 
सट~मृत ॥ ण पर्प--टनार्‌ | 
सदमफल-दएर विदय ॥ सशदर-- प्मयम ॥ 
सनतेक्रुमार-द्वरनतीो ॥ ४--रक्र,पनारिति ॥ 
सन्याप्ठ--द्गवेर्‌ पम | स्वपद---आपह्‌। आ१॥ 
तमच१-- वड च) स्व मन-~--भपन्‌ लाम | 
सपप्पे एकटा कौ, गमाङरे | स्यगसिद्ध--भषही प्राप कना 
सतूले-- बराबर ॥ पास--ग्वाह ॥ 
समाज गोट, पभा ॥ साग--पमृ,! काटफा गिनती फा मम्‌ 
सप्रान-~-वरात्रर, तुच्य । साव्रएा--वफकरा) पिनानिन्ती ॥ 
समाधान --नूत ॥ ' साज--सामानः ताना ॥ 
समाप-षर ॥ सति-- पप, श्ानद्‌]। 
समभाष-- मिलाप, नोह ॥ । सायर--तागर्‌, पपुर्‌ ॥ 
पपििति-जन शख॑१ ह।॥ | सार--उत्तम) भृ ॥ 
समाप---प्रप्त) भनजद्रक्र ॥ । सार्रा--परस्वता ॥ 
पपुदाप--पमृह, मनमभा ॥ सरस्वत स्याकरण फ १ अन्य गप) 





समरदराचल--प्मद पिखर का पटाद ॥ । सा्थवाधे-न्वोएरिय पह का प्रभात 
सपोसरण--पेरमाव को द्ोडकर निप | प्प ॥ 
स्थान म जीव वेदहहं अयति तिक्र सावधानता, क्षया | 


की पभा ॥ । सदिध-पए्पसक म ॥ 
सथयन--पेना ॥ सासन शप्र, बाह्म ॥ 
सयाद शशु ॥ ' सिति तरदीव ॥ 
सयोग योभय केवली ॥ ¦ सासकसाप्--्मि ध्म ॥ 
प्ररवर---वा्ाव, पाक्त सातदत-कनयदि (4 समा {ष 
नङ) एुचा 
= | +. ॥ दृटा ॥ 





1 








२६० ` शृ्दायैकोष | 





स्पाल-गीदड़-पश ॥ ` | सूल-कांट, ददं ॥ 
िकताथल--रेतली धरता 1 सुपर्तक-उाणा, सथिया, मछ ॥ 
सिथल-भालप्ता ॥ . मूच क-किबण,तफसी ॥ 
िधारक-शरकौ अटकाने वाली ॥ | सुर-पूरवीर, योधा ॥ 
सिन्नौ-मवरा जतु ॥ . स॒ रि--अआचारियाी १ पदवी ॥ 
सीरी- सामी, शरीक ॥ सेना- फोन ॥ 
| रनद के नाम ॥ सेनी--मनत्ाहा जीव ॥ 
धेनापस्न-भरपसरार चितप्तोना ॥ 


साप सोभ-शीतर, च॑द्रमा ॥ 
शीस | पिर पू कपा ॥ =, | सोपान, नीना ॥ 
त-उन्तम अथं मे ॥ सोहना-सीहननाषत ॥ 
पुकमाल-फोमलः मुलायप ॥ 
सुजान- मला, अच्छा आदी ॥ 
सुषद-मगमोजी, आजुद्‌ ॥ ` 8 
सत-- बरा; पत्र ।! ४ ५ ^ 
स॒दशेन- पहाड़ विशेष, चके विशेष | | दघ---ज।व, परा विरप ॥ 
स॒षारस--भर्त ॥ ६२1जद्‌ ॥ 
पुपथ--उत्तम पंय ॥ ह६-हाटः दुकान 1 
सडाल-हाथी ॥ हस्ता--ह्ग्धा॥ 
सन्य--बिदु, खाली, थोथ ॥ हिनह्न-मारमार्‌ ॥ 

| चः ॥ हारे-द्र ॥ 
सेद्‌ [ (पर्क पहा हा-येशब्द शोककेस्थान भ बोक्लाजाता हे ॥ 
सरद९--कद्यदृक्ष ॥ हारर-साना धतु ॥ 
सुराभे--पुगेधित ॥ हेगाट-वृत्तावेराष ॥ 
स॒रम्य--उत्तम, भटा, १ देशका नाम ॥ दिपभ-सरदी ॥ 
य॒श्र-नरक ॥ हिमगिर-हिमारापदाड ॥ 
सुल म--अप्तान, महज ॥ हिसानन्दी- हिंसां चनंदमाननेवाला ॥ 
सुपन--एल) पष्प 1 ` ई स-वृत्तविशेष ॥ 
सुहाग--सुभाग्य ॥ हडक-वेडाल शरीर ॥ 
स॒हान-मला, उत्तमं ॥ हलासत-आनंद्‌ ॥ 
स॒दंसनो-सुदशेनमेरू ॥ देठ- तुच्छ, नीच ॥ 


स्वयभू- पाश्वनाथ स्वामीकि गणधरकानाम हेत कारण, पवन ॥ 
सुम त-्ाकालका विरोधीरब्द्र,स॒मा ॥ | हेम पोनापात्‌ ॥ 


~~~ ___ 
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 ॥ विज्ञापन ॥ 


॥५। (०. ०, 

जन्‌ पुस्तकलय छृपापात्र जमनस्तह्‌ जन सनपरत 
8 (कक्‌ [+] (*\ (9 (क (क ४ © € 
मृरर्‌ स्वस्रा च्व नवास्चजसा दल्ला का वन्याय 

(1 ५ ४७ = स मल हं 

पुस्तक, दिसली कशभीरी दवाजे से मिलसक्ती हें ॥ 
| 4 १) जिनमतका स्तक जा अपी | दीका कर्‌ छपनाया है बड़ीपिय पुस्तक है 
सधन टक्ारेपप-क) षते सुमूषित | मिर्द प्रहित ॥) विनाजिर्द्‌ ॥) 
कर अति. उत्तम चिकने कागज प्रर भरू | (९) सजरनर्चतबह्लभ्‌ काव्यं संस्कृत 
रित कराई हं इन पुस्तक मे १० भति | मुनि्मह्लतिन आवाय्यकृत निपतको पडत 
क मूल्य आने प्र १ पुस्त उपहार मं | मिहरचेद जीने पदच्छेद अन्वय पर्त वा 
दौजायनौ डाङ्व्यय ग्राहके के शरोर है- | मापा बिवर्णकर प्रतिश्छोक श्रततिललितभापा 
( १) मूषर नरातक माप्‌। छदकद्धच | चेद्रनाय नित्दूसहित।॥) बिनाजिर्द्‌ {1८} 
कविवर मूषरदास रचितजे शब्दाय सरलार्थ | (२ ) सुक्तयुक्तवाटी मापा हेद्बेद क 


|; ~~~ 


1 क्य 
विहापएन ! ५६३ 


निदानन्ते पणिः कड = क "च 






















+ दि 7 शि | च = ४ 


विवर्‌ यनारमरीदसुमी फा संरक्त मुद्रमृ्ता ! (२) पर्मगमाम्यदेय कान्य मद्र 
वटी सोममाचा््यकरन से उस्याकराहवाशु ¦ हरिषद्रतिरचित अगक्रथिनयार् मान 
दकरकपप्रहित निल्वदार ८ ]त्रिनानिच्द।)} _ ( २ ) नमदून काव्य शन विद्म 

८ ४ ) श्रद्धिचनापाठ मापा छदरबेदुजिप्न | व्रिरचिनि मव्रुन्‌ दाव्यके जेषे प्श 
का भरिदिन पाट म॒नुप्य को अपनी पिद : मृंदर्‌ कच्चि हं किनि प्रतिच्छत रेब्रन 
ली खोटङृत यादृकराक्रर भगे का सट । कवित्रालीदाम रायितत का श्रनि शक एकः 
| कार्मा ते ववाता है मोट ~} | चरण फे साय मीन शरण धपे भनाकप्‌ 

( ५ ) हदला मापा पडत दाख्तराम । रान रलग्रपुरा याद्‌ दतनयाग्यहमान)) 
गी दशर गवात्तियर्‌ निवाप्रा क्रते जिम्र। (४) श्रृणालवरन्य तरिणी रुम्करत्‌ 
को प्ररं दीका ना ्व्दाये कोषस मू पामप्रमावाय्ये दत संसनद प्रह 
पित केर्‌ धृपवाया है अवश्य दन्ना निद्द्‌ ¡ माल =) 
पाहत [} त्रिनानल्व्‌ [| ( ९ ) तत्याथयते सस्केत 2० पर्या 

( १ ) निनगणमक्तावली मापा मधरदरप्त , अय प्रकाशनी भाया दीत्रा मदामुखर्ना दनं 
जीत कोप प्रहित ^} | सहित मोन ? 

(७) प्राश्चनाथ स्तुति अवात्‌ मापा | (६) तखाथमूत्र मूल मन्दन =वा] 
कल्याण मदिर बनारम्रीदाप्तनी कृतं काप; (७) रत्नकरदक्ादकाचार मन्दत मु 
सहित ~)॥ , ¦ मत भद्रस्यामा रचित्त मापा दाका मृद्रामप 

( ८ } जिनदेव स्तुति श्रत मापा ए | जीकृत्र महाउत्तम महान ग्रथट्‌ दे माह 
कमेव मृघरदाप्तजी छत कोप परहित ~) ¦ र्य दपा ट ह ९, 

(\)जिननतुरावेतका स्तोत्र प्रयान्‌ मापा, (८) रलकद्द्रवकनरि गर्त ममत 
मूषाट चीरी मृषर्दापक्तकेप प्रहित .॥ । भद्रम्वामी रनिनि द्री भाषाटीका प्रि 

( १०) श्रीश्रादिनाथ स्ततिं अयति ¦ माद 1“) 
मापा भक्तामर दमराजसत केष पतात, (९) पंवम्तत्र मच्ट्न-पक्पर्‌ १ 
पराद्य माल =) कस्याण दिर २ ए्वीयाव १ ग्रिपादर 

( ११ ) प्रतिमाचासतीरी भापादयानतरय | मृपालवनुवि्तका ५ पाह 1] 
कृत मिसूमेमतिमूपृनन सिद्रततियदिमेल)।॥ ( १० ) मत्तामर मच्छ मनिनि नननि 

( १२ ) पद्प्राण मापा ददवद्ध धृष ! रचित मस्हन ध कहन तरा नक 
रदाघ्नी छत एिप्प्ण वा कोष सष्ित मीढ ! मर्‌ हेमरनि कन कारमानया म भम 
१)--दिन्द्‌ त्त १।) | निल्द महित मन {ल} 

(म) जिनपतक | ( ११) कल्याणन्‌ नस्त, ९६ 
आदि नगरों ते विक्रयार्थ मणाई सह हं | द्राचाय्यं रचित भद्रक दता स 

( १) चद्र्ुकाव्य सेन नीरनंदी (भाप कल्याणे ऋ क 
विरवत उक्ष कान्य ईं १) छतं भह (८ 

_____ __---------- 


| 














, 





ष्ट 





[ १२ ] कयाकोष भाषा च्दवद्ध ५ 


पिह कृत जिसमे ५३ करयाश्राक्म का क 
हं मालं १} जरद्‌ सहित ॥ ध 

[ १३] बवारहमाप्ना संग्रह मापा जिम 
बारहमातते हं यती नैनपुखदप्तनी ¶ृत य 
छात बारहमति ई मर =)॥ 

[ ३४ 1 सुनिरन वारहमास्ना भाषा ना- 
त्िषरत्न जनी जियालाछनी छत माड ^} 

[ {५ 1 प्रातस्तमय मगख्शरठ भाषा 
जोतिषरत्न जनी नियाराट्नी कत्‌ )॥ 

( १६ ] सुगुरुरातक भाषा जिनदाप्त नी 
कृत माल |) 

[१७] सम्यक्न्ञानदीपका भाषा घमद्‌ाप्त 
नी चवक कृत माल ।}} } 

[ १८ 1] भक्तामर सस्कृतं मा }।॥ 

[ १९ ] जनवृतकया रवँद्बद्ध माक >} 

[२०] पंच मंगर मापा शूपचंद्नी कृत 
पड ~)} 

[२१ ]मनन सम्रहं माषा मोल ^)॥ 

[२२] ज्ञानानंद्‌ ्ाषनी पहाभाग ]) 
दूप्तरा ॥) 

३ धभअमृत सारमापा मोठ 111} 

[र धी्प्तम्‌ गुच्छक निमे २१ स्तत्र 
सस्त 'हं १२) 

[२५]माषा पूना्वग्रह मो० |~) 

[२६] शीलव्रत कृथा वचनका मोल |) 

[२७ } मेक्षमागे प्रकरा भाषा टोडरमल 
ठृत ३) 

[ २८ ] दव्य स्ह सकत मे ]) 


- विङ्गापन । 





[२९ नवकार्‌ मत्र रीन) सादा ‰). 
[६० ] गिरनार,शिपर,आब्‌--दादीप- 
नवप ज्ञानचोतर नक्ते रंगीन फी [-)} 

[३१] बिपपहइ भाषा मातत )1॥ 

३९ २ दश शरारती मो )॥ 
[ ३ | जेनिर्याक पनाह भाषा पुस्तक 


वा पस्छत जा नन प्च्चालान्राभ|. 


द्द जषा हे भर्‌ दृखने योग्यदह 

[ १] कात्ततरूपमाज्ञा भ्याकररण निपतफे 
मूत्र नेन जाचाय्यै मच्ृदेव रचित दै श्रौर |. 
श्रमोतं भरदप्तन नपवियद्व ब्दया रषाहू 
मोल १} _ 

[२] दिगवोष संस्छृत प्नाडालनी 
रचित निम छिगका मोषहाताहं मो ०} 

[३ 1 वारमित्रपदृलामाग-) दूम्नरा।“) 

४ | जनेप्रथमपृस्तक |) दूप्रानाग ।}) 

[ ९ | वाख्वाधप्नाधेज्ञान माठ £) 

[ ९1 शिन्हपत्री उल्था पदनामा 
पादी मोर £) 

[ ७ | पुप्योप्रबन उल्या गुटिस्तांपादी 
माड १) 

[८] श्रधेके हाय बटेर भाषा पो० £) 

[ ९. ]चमत्कारकां मावा मोल =) 

[ १० ] चनितावाधनी भाषा मो० =) 
॥ ११ | बाङप्परीपह भाषा जोगीरासत 
साहित ~॥॥| , |. 
[ १२1 दयानंद चुख्कपट दरपन -निया | . 
हनी रचित पोर २) 

[ १३ ] कुरग ब भाषा मो? ~) 


विक 


इत्ति 


सभम्‌ ॥ 


(भो 00 


~ 1) ति, । 


न ~ ~ ~~~ ~ 


